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एकादशी 
जःान्नायपाठकः + 


(१) 
येन स्वेन प्रयतजनुषा बद्धभूमिः कृतार्था 
सम्यग्‌विद्याधिगतयशसा पुण्यभाजा कृताऽऽसीत्‌ । 
तस्मिन्‌ मान्ये जनकसदृशे प्राप्तसंवित्प्रकाशे 
गोपीनाथ दिवमुपगते काशते नापि काशी ॥ 
द) 
येरेवाभृद्‌ वटनमणुभिर्भौतिकाध्यात्मिकैः प्रा- 
गत्रत्यानामृषिपदजुषामार्यंजात्यग्रजानाम्‌ | 
तेरेव त्वं सुविदितगुणः कोऽपि देशे विदेशे 
तन्त्रालोकस्नपननिपुणो निभ्मितः किन्नु धात्रा ॥ 
(३) 
प्राचायत्वं प्रथितयशसो राजविद्यालयस्या- 
जन्मप्रोत्या प्रियसुरगवीसेवनं शुद्धमन्तः । 
काश्यां वासो विदितविदषामग्रगण्यत्वकीति- 
गोपीनाथे विलसति कथं नैव॒लोकोत्तरत्वम्‌ ॥ 


(४) 
यस्यासंस्ते सुविदितगुणा योगिवर्या विशृद्धा- 
नन्दा देवाः परमगुरवः सवतन्त्रस्वतन्त्राः । 
येषां नैकं सुचरितमितो रश्मिसम्भतिमूख्यं 
लोके स्यातं श्रुतमपि चमत्कारमाविष्करोति ॥ 

















4) 
विद्याभ्यासमश्च विवलितस्वेदविन्दुप्रमोषं 
साक्षान्नुत्य सदधिरसनं कुवती हष सिक्ता । 
दिव्यः कश्चित्तव सुविततो राजते भालदेशो 
यस्मिन्नित्यं व्यतनुत करेणात्मनः शारदव ॥ 
(६ ) 
यरस्यामन्ये सुखकणिकया जातमोहाभिभूताः 
प्रव्यक्तायां निशि विमतयः शेरते स्वंलोकाः । 
तस्यां नूनं स्मृतिपरवशः कस्यचिद्‌ दिव्यमूत- 
जागषि त्वं विततसुकृतालोकसंवेष्टिताङ्गः ॥ 
( ७ ) 
धन्यः सो ऽ भदिह्‌ सुविमलः शिष्यतां प्राप्य येना- 
न्तेवासित्वं तव॒ मुदितया सङ्खतेनोपलब्धम्‌ । 
व्यक्ताकाशे कति विदधते नोडवश्चाकचिक्यं 
भाग्ये केषाचचन परिमितश्चन्द्रसान्निध्यलाभः ॥ 
(८) 
व्यक्ता वाचस्तव न सुधियः स्पशंमात्रं सहन्त 
श्रीमलज्ञा कथमपि शुभा मध्यमाया न शेते । 
पश्यन्त्या त्वं न च विरमसि प्रीतिमान्‌ केवलायां 
वैशारयं तव विजयते वाचि मन्ये परायाम्‌ ॥ 
(६) 
स्वे मार्गगः सरलकुटिला गम्यमेकं भजन्ते 
विश्वासोऽयं तव दृढतरः कैन सम्भावितोऽभूत्‌ । 
निर्वाणं वा भवतु सुगतालोकिंतं वाञ्स्तु मोक्षो 
वेदान्तोत्थः करणविगमे त्वद्‌ दृशा नास्ति भेदः ॥ 





ए । , रा वक 











० न्द र्भ ह न्क कर" ˆ ° 
। 


(१०) 
त्वां संरोद्ध्‌ नहि समभवन्‌ दूरद्ष्टिं समर्थाः 
शद्रा लाभाः स्वयमुपगताः सेवितुं शान्तवृत्तिम्‌ । 
नित्यं लब्धं परमशिवतासामरस्यं स्वभावो- 
ल्क्षप्तं येन त्वमसि स पुमानर्थवज्जातजन्मा ॥ 


(११) 
विद्यानाम्नि स्फुरति विमले मानसे हंसलीलां 
काशीक्षेत्र भुवि विदधतो यापिता वासरास्ते । 
जाने कस्मिन्‌ जगति रमसे साम्प्रतं देहमृक्तो 
यद्वा शेषे हूदयपटले मातुरानन्दमय्याः ॥ 
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कालंजर की प्राचीनता 


सुशील कुमार सुल्लेरे 

लोक विश्वत कालंजर १ को पुरातन काल से महत्वपुणं स्थान प्राप्त है ।ः 
इसकी गणना मारतवषं के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानों मे की गई है ।' श्रपनी स्थिति के 
कारण यह्‌ प्रारभिक काल के सुदृढ दुर्गो मे से एक था ।* फरिस्ता के अनुसार यह्‌ 
भारतवषं में सुद्ढृता की दृष्टि से अद्वितीय था।५ हसन निजामी के विवरण के 
अनुसार कालंजर विश्व भर में सिकन्दर की दीवाल की तरह दढता के लिए प्रसिद्ध 
था।९ इस दुगं की दढता के कारण ही चन्देलों का इतिहास कालंजर भ्रौर कु कम 
भ्रंशो में अजयगढ के दुर्गो पर ही केन्द्रित रहा । समय-समय पर चन्देलों का भाग्य 
कालंजर के आधिपत्य पर श्राधारित रहा है।° किसी भमी राज्य की समृद्धि 
उसको सुरक्षामें प्रतिविम्बितं होती है।= यह कथन कालंजर एवं चन्देलों के 
संबन्ध में पृणं चरिताथं होता है । | 


भौगोलिक स्थिति 


कालंजर के श्रसाधारण महत्व का मूल कारण उसकी भौगोलिक स्थिति एवं 
तत्कालीन युद्ध पद्धति थी ।‹ उत्तर प्रदेश में कालंजर सबसे बड़ागिरि दुगंहै। दुगं 





१. ततः कालंजर गत्वा पवंतं लोकविश्र्‌ तम्‌ । 
तत्र देवहूदे स्नात्वा गौसहस्त्र फलं लमेत्‌ ॥ 
महाभारत (पूना) आरण्यक पव ३।८३।५३ 
, के० आ० स० रि९, भाग २१, पृष्ठ २१ 
, वही, भाग २१, पृष्ठ २० 
, ्र° स० इ० एनु° रि०-१९२७-२०५, प्रष्ठ ११-१२ 
. इलियट, भाग २, पृष्ठ ४६७ 
. वही, भाग २, पृष्ठ २३१ 
७. हिस्टरी श्रोंफ चन्देलाज्‌, पृष्ठ १३४ 
८, हिस्टरी श्रंफ धममंशास्त्राज्‌, भाग ३, पृष्ठ १७८ 
६. हिस्टरी भ्रंफ चन्देलाज्‌, पृष्ठ १३४ † 
फा०-र 
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१८ सुशील कुमार सुल्लेरे 


के प्रकारो मे गिरि दुगं सवंप्रथम प्रकारकाहै।१° कालंजर बांदा जिले में बांदा 
से ३३ मीलकी दूरी पर दक्षिण पूवंमें श्रौर ्रजयगढ के दक्षिण पश्चिम मे १६ 
मीलकी दूरी पर स्थित है। । 


कालंजर माहात्म्य मेँ इसकी स्थिति गंगा के दक्षिणी माग में बतलाई गई 
है 1२3 वामन पुराणं में महोदय (कन्नौज) को कालंजर के उत्तर मे स्थित बत्तलाया 
गया है ।१२ विण्‌ पुराण ११ एवं मागवत पुराण" * में कालंजर को मेरु पवत के 
मूल में स्थित बतलाया गया है । वायु पुराण ›* एवं ब्रह्माण्ड पुराण १६ मँ दशाणं के 
पूवं मे कालंजर का उल्लेख है । यह दुगं विन्ध्य पर्वत श्रेणी की एकाकी श्री, 
जिसका शीषं सपाट है तथा जो धरातल से ८८० फीट ऊंची है, पर स्थित ॐ १ 
समृद्र की सतह से इसकी ऊचाई १२०३ फीट है!) दर्गारोहण में निचला माग 
सामान्य रूप ते श्रासान है, लेकिन मध्य माग दुरारोह है, जबकि ऊध्वं भाग लंबवत 
भनौर बिलकुल श्रगम्यहै। दुगं का विस्तार जौ कि पूवं से पश्चिम की प्रोरदहै, 
बाकार में श्रायताकार है, जो लगमग एक मील लंबा ओर आधा मील चौडादहे। 
उत्तरी कोणा मेँ प्रक्षेपी पवत स्कध है, जो लगमग एक चौथाई मील वर्गाकार है, भौर 





१०. मनु ° ७; ७१, मत्स्य प° २१७७ 
११. जेंगायाः दक्षिणे भागे कालंजर इति स्मृतः ॥ कालंजर महात्म्य-भ्र. १ 
१२. कालंजरस्योत्तरतः सुपुण्यस्तथा हिमाद्रं रपि दक्षिणस्थः । 
कशस्थलात्पूवंत एव विध्रूतो वसोः पुरात्पस्चिमतोऽवतस्थे ॥ 
डा० वासुदेवशरणं श्रग्रवाल : वामन पुराण-ए० स्टडी, प° १६३ 


१३. सुमेोरन्त राङ्गेषु जठरादिष्ववस्थितः 
=< | ऋषमो हंसो नागस्तथापरः। 


कालंजराद्याश्च तथा उत्तरे केसराचलाः ॥ विष्णु पुराण, २।२।३०) 
१४. भागवत पुराण-५।१६।२३ 
१९. कालंजरे दशार्णायां नेमिषे कुरूजांगले । 

वाराणस्यां नगर्या तु देयं श्राद्ध तु यत्नतः ॥ वायु पुराण ७७।६३ 
१६. ब्रह्माण्ड पुराण-३।१३।१० ० 
१७. क० आ० स०रि^, माग२१.पृष्छ२६ 
१८. ईपी रियल गजेटियर आफ इंडिया, माग १४, पृष्ठ ३१०११ 
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कालजर की प्राचीनता १ ६ 


नेगर के ऊपर लटकता हृभ्रा है । दक्षिण मुख कीओर मध्यमं उसी प्रकारका 
रक्षपरी पवत स्कध है, लेकिन ्राकार में त्रिकोण है। दोनों प्रक्षेपी पवत स्कं के 
मध्य का भ्रन्तर लगमगएक मीलहै। दुगे कापुरा क्षेत्रफल चार मील है।१९ 
कालंजर महात्म्य मे कालंजर के विस्तार का परिचथ इस प्रकार से 


दिया गया है-दो कोस का विस्तृत यह क्षेत्र ही हमारा ( शिव का ) 
मन्दिर है ।** ° 


नाम का उद्भव 


प्राचीन भारतीय कालगणना के अनुसार कालंजर कै प्रत्येक युग मे अलंगं- 


भलग नाम भिलते ह । सतयुग में रतनकूट, त्रतायुग मे महाभिरि ओौर द्वापर भं 
पिगलु इसके नाम ये । सक्षयों भे क्रम परिवर्तेन करकेये नाम मिलते ह । इसका 
वतमान नाम कालजर स्वय ही बड़ा प्राचीन है।-, इसका "कालजराद्विः अथवा 
कालजरभिरि' नाम का उद्भव स्वय शिवसे है, जो स्वयं कालः अथवा समयः 
है, प्रत्येक वस्तु के क्षय (जर) केहेतु हैँ ओौर इस कारण समस्त वस्तुमों के विना- 
शक ओौर काल देवता हँ ।** वायुपुराण एवं लिग पुराण मे उत्लेख है कि 
इस स्थल पर शिव ने कालको जीणं कियाथा, इस कारण इसस्थान का नाम 
मविष्यमे कालंजर होगा । कूमपुराण मेँमी कालंजर के नाम उद्मब का 


विवरण है, इसके अनुसार शिव ने पहले काल को जीणे किया२४ फिर पितामह 


१६. कण श्रा० सण रि०,भाग२१, पृष्ठ २१ 
२०. ्रधंयोजनविस्तीणं तत्‌ क्षेत्र मम मंदिरम्‌ । कालंजर महात्म्य भ्रध्याय १ 
२१. इपीरियल गजेटियर ओंँफ इंडिया, माग १४, पृष्ठ ३१०-११ 
२२. क० आफ? स० रि०, भाग २१, पृष्ठ २२ । 
२३. तत्र कालं जरिस्यामि तदा गिरिवरोत्तमे । 
तेन कालजरो नाम भविष्यति स पवंतः ॥ वायुपुराण २३।२०४ 


२४. लिगपुराण (पूर्वाद्धि) २४१०६ 
२५. सावज्ञं ॒वै वामपादेन काल त्वेतस्येनं पश्यतो व्यावधघानः ।\ 
कमेपुराण ३६।२६ 





२० सुशील कुमार सुल्तेर 


की प्रार्थना पर उसे पुनंजीवित किया९ यह्‌ श्रेष्ठ तीरथस्थल कालंजर एेसा 
प्रसिद्ध है ।*° | 


प्राचीनता 


विलसन के अनुसार कालंजर “आधुनिक वुन्देलखन्ड' मे स्थित एक पवत का 
नाम दहै, साथ ही साथ यह घा्िक साघकों की समाया एकत्रित होने का स्थानभी 
है, इन स्थलों मँ इस प्रकार की समाये होती थी, तथा इनको गणना वेदों मे-- 
'तपस्थास्थान' अर्थात्‌ रेखा स्थान जहां पर कठोर मक्तिपूणं साधना को जाती थी, के 
रूपमे की गयी है ।*< पागसन के अनुसार विल्सन का यहं मत काल्पनिक है, ओर 
स्चमात्र भ ध्यान देने योग्य नहीं है ।२९ कनिघम ने विलसन के सत को स्वीकार 
किया है तथा उनके मतानुसार टालमी द्वारा वणित तमसिस' का तादात्म्य प्रसिद्ध 
कालंजर गिरि से किया जा सकता है, जो कि दुर्गीकरण के पूवे तपस्वियों का त्रिय 
स्थल था । विलसन क अनुसार इसका वेदों म उल्लेख (तपस्यास्थान' के रूप में 
किया गया है । सूक्ष्म परिवतंन से ्रीक '"तमसिस' को 'तपसिस' पडा जा सकता 
है 3० कालंजर का तीर्थस्थल के रूप में उल्लेख महाभारत ` एवं पुराणोश्" में 


[रि 





२६. काले महेशनिहते लोकनाथः पितामहः । 
अयाचत वरं रुद्र सजीवोऽयं भवत्विति । कूमंपुराण ३६।३५ 


२७. इत्येतत्परमं तीथं कालजरमितिश्र्‌ तम्‌ । 

गत्वाभ्यच्यं महादेवं गाणपत्यं स॒ विदन्ति । कमं पुराण ३६।३० 
२०८. विलसनः संस्कृत डिक्शनरी, पृष्ठ २१६।२१७ 
२९. पागसनः हिस्टरी ओंफ बुन्देलाज, पृष्ठ १३६ 


३०. क० आ० स° रि०, माग २१, पृष्ठ ६१, आकंलाजिकल सर्वे लिस्ट्स 
ओंफ नाथं वेस्ट प्राविसेज, पृष्ठ ३१३ 


३१. महाभारत (पुना) आरण्यक पवं, ३.८३. ५३-५४, ३.५५.१३-१५, 
अनुशासन पवं, १३.२६.३३ 

३२. पद्मपुराण (उत्तर खण्ड), १३२।६२-६३, १६६।१३-१४, २३७।६-७, 
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कालेजर की प्राचीनता २१ 


उपलब्ध होता है । सामान्यतया प्राचीन तीथस्थल ही 'तपस्यास्थान' एवं धमंसाधकों 
की समाओं के स्थल थे । ऋग्वेद परिशिष्ट में सित एवं असित नदियों के संगमका 
उल्लेख है । सित एवं असित नदियों के संगम का तादात्म्य प्रयागसे किया गया 
है ।*उ प्रयाग एवं कालंजर के मध्य दूरी केवल &० मील है। महाभारत मेँ प्रयाम 
के बाद ही कालंजर का उल्लेख है ।७४ इन सा्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है 
कि वेदों में कालंजर का तपस्या स्थान" के रूप में उल्लेख मानना असंगत नहीं है । 
तपस्यास्थान' के रूप में विलसन एवं कनिधम का तादात्म्य उचित प्रतीत होताहै। 
पागसन का मत तथ्यसंगत नहीं लगता है तथा कोरी जालोचना से प्रित प्रतीत होता 
है । इस प्रकार से कालंजर की प्राचीनता वैदिक कालीन स्वीकार की जा सकती है। 





३३. उदय नारायण राय: 
स्टडीज इन एशियन्ट इ डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, प° १७४ 
३४. गगाथमुनयौस्तीर्थे तथा कालंजरे गिरौ । 
महाभारत (अनु) १३.२६.२३४ 
पतवित्रमूषिभिजुष्टं पुण्यं पावनमूत्तमम्‌ । 
गंगायमुनयोर्वीर संगमं लोक विश्रुतम्‌ ॥ 
यत्रायजत भूतात्मा पूवमेव पितामहः । 
प्रयागमिति विख्यात तस्माद्‌ मरतसत्तम ॥ 
अगस्त्यस्य च राजेन्द्र तत्राश्रमवरो महान्‌ । 
हिरण्यविन्दु कथितो गिरौ कालंजरे नप ॥ 
महाभारत (पूना) भारण्यक पवं ३.८५.१३.१५ 




















क्या कालिदास किकी सम्राट्‌ के आश्रिते? 
जयशंकर त्रिपाठी, इलाहावाद 


कालिदास की अन्यतम रचना रघुवंश महाकाव्य है । इसकी यह श्रेष्ठता 
दो दृष्टियोंसे है, एक तो वह काव्य रचना-प्रक्रिया के पक्ष मे न्यूनता ओर अति- 
रिक्तता दोनों से रहित काव्य की सम्यक्‌ मनोहारिणी श्रवस्थिति का निदर्शन है तथा 
इषरी ओर कालिदास के जीवन श्रौर उनके सम्मुख बीतती हुई देश, काल की 
स्थितियों कौ रहस्यमयी क, इस महाकाव्य में निहित है ! यद्यपि यह महाकाव्य 
एक लम्बी पौराणिक गाथा को लेकर लिखा गया है, तो भी इसके पौराणिक सन्दर्भो 
के भ्रन्तराल से कवि का देश.काल भक रहा है । कालिदास किसी सम्राट्‌ की राज- 
समाकेरत्नथे श्रथवावे किसी सामान्य राजाकी राजधानी में रहतेथे ? इस 
प्रशन का उत्तर इस महाकाव्य में खोजा जा सकता है। क्या कालिदास ने गरप्त- 
सम्राट्‌ जंसे किसी महान्‌ प्रशासक की छत्रह्लाया में सरस्वती की साघनाकी थी, 


जो सारे उत्तर मारत का अधिपति था ? यह्‌ महाकाव्य इस प्रश्न का उत्तर "नीः 
मेंदेताहै। 


रघुवंश के कथानायको की दो स्थितियां है, एक स्थिति तो यहु है जिसमें वे 
देवराज इन्द्र कौ सहायता तक करने जाते हँ, उनके रथ की गति स्वगं तक है-- 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकं रथवत्मेनाम्‌' वे रथ प्र चल कर समृद्रतककी धरती को 
विजय करते । क्षु यासिन्धु नदीके तट पर उनकी सेना के घोडोंने विश्वाम 


किया था- 
विनीताध्वश्चमास्तस्य वक्षुती र-विचेष्टनेः । 
दुधुवुर्वाजिनः स्कन्घाल्लग्नक्‌कूमकेसरान्‌ ।। (४।६७) 
सरयू भ्रौर तमसा नदियों के तट पर उन्होने ्रश्वमेध यज्ञके लिए सोने के 
यज्ञ स्तम्म गाड थे- 


क्रतुषु तेन विसजितमौलिना, 
भूजसमाहतदिग्वसुना कताः । 
कनकयुपसमुच्छयशोभिनो 

वितमसा तमसा सरयूतटाः ॥ (६।२०) 
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लेकिन जब कृश के न रहने पर अयोध्या खण्डहर हौ गयी, अयोध्या कौ 
राजधानी ने कुशावती मे जाकर कुशको स्वप्न दिया भ्रौर कुश ने पूनः जाकर 
अयोध्या का निर्माण कराया, उस स्थिति में इन रघृवंशी राजाश्रों का वमव वहं 
नहीं था, जो दिलीप, रघु, अज ्रौर दशरथ का था । राज्य बहुत छोटेहो गयेथे। 
स्वयं कवि ने कहा है कि राम आदि चारों भादयोंके श्राठ पत्रोंमे सारा राज्य वंट 
गया था । उनकी सीमां भी छोटी हो गयी थं । वस्तुतः यह राम के लड़कों की 
बात नहीं थी, यह सब कालिदास के सामने कौ राजनीतिक स्थिति थी- 

सुरद्विपानामिव सामयोनिमिन्नोऽष्टवा विप्रससार वंशः । (१६।३) 

जव श्रयोष्या की नगर देवी ने कुश को स्वप्न दिया ओर आग्रह किया कि वे 
चलकर श्रथोध्या का पुनः निर्माण करें तव कुश ने .भपनी राजानौ कुशावती 
को छोड कर अपनी सेना के साथ अयोध्या की भोर प्रस्थ.न किया । कविने वणन 
किया है कि सेना बहुत बड़ी थी, उसके भार को पृथ्वी सहन नहीं कर सकी । मद- 
जल धारा का श्रतिशयोक्तिपुणं वर्णन है अर्थात्‌ उस मद-अल से घरती कीचड़ हो 
गधी । सेना बहत बड़ी है लेकिन उसके देश-काल को गति तथा सम्प्रमुता यहं है कि 
उते विन्ध्याचल की पहाडियों मे मटक जाना पड़ा श्रौर वह वहाँ पर रास्ते की खोज 
कररहीदटै- 

मार्गषिणी सा कटकान्तरेषु वंनध्येषु सेना बहुधा विभिन्ना । (१६।३१) 

अर्थात्‌ यह उस रघु कीसेनाके समान नही हं जो निर्बाध माव से पुवं, 
दक्षिण, परिचिम में तथा उत्तर के हिमालय के शिखरो में अपनी विजय-यात्रा कर 
वापस आयी थी । यह कुश की सेना के वशेन मे कवि ने पहाड़ की गैरिक धातुभों 
सेसेनाकी यान-नेमियों केलालदहो जानेका जिक्र कियाहै पर क्या यह्‌ यान 

| महारथियों के चने के रथ थे, या सामान ढोने कौ वैलगाडियां थीं, निश्चित नहीं 

| | होता । मालूम एेसा पड़ता है कि सेनाम हाथी हीथे ओर कुश स्वयं हाथी पर 
॥ सवार ये । कुशद्ारा हाथियों के.एकव्र करने का व्यसन मी कविने वर्णान 

ते सेतु वार्तागजबन्धमुख्यैरभ्युच्छिताःकंमं भिरण्यवन्ध्यै । 

इन सन्दर्भ से ज्ञात होता है कि उनके राज्य बहुत छोटे हो गये थे, राजा 
हाथियों पर ही सवारी कर राज्य की पुरी सीमा चूम ताथा, कुश के पत्र अतिथि 
के वर्णन मेँ उसके बलवान्‌ हाभी पर सवार होने का वर्णन मिलतादहै, रथ 
पर नही-- 
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क्या कालिदास किसी सम्राट्‌ के आध्रितथे ? २४ 


स पुरं पुरुहतश्रीः क्पदरुमनि मध्वजाम्‌ । 
क्रममाराश्चकार द्यां नागेन रावतौजसा ॥ (१७।३२) ` 


इन वर्णनों के पठने के साथ पद्मपुराण की वह कहानी याद अती है, 
जिसमें विष्णु-मक्त राजा एकादशी के दिन हाथी पर चट्‌ कर अपने राज्यकी पूरी 
सीमा में यह इग्गी बजवा देता था कि आज सब मगवान्‌ विष्णु का एकादशी व्रत 
रहें । प्रजा उसकी श्राज्ञा का पालन करती थी । यही नहीं, जो रघुवशी राजा इन्द्र 
से सीधे साक्षात्कार करते थे, अब स्थिति यहहैकिवेमरनेके बाददही इन्द्रके सखा 
बनगे, कवि इस तथ्य का उल्लेख करता है-- 


वंशस्थिति वंशकरेर तेन संभाव्य भावी स सखा मघोनः । 
उपस्पृशन्सपर्श निवृत्तलौल्यस्तरिपष्करेषु त्रिदशत्वमाप ।। (१८।३१) 


सरयू के तट पर जहाँ सोने के यज्ञ स्तम्म गाड़ जातेथे, अग्तिवणं के समय 
वहां बगुले उड रहे है, उनके सफेद परखोसे सरथ कातट चाँदीकी करधनी जंसा 
चमक रहा है । नदी नायिका बनी है श्रौर उस दश्य को अग्निवणं भरोखे से देखता 
है (१९।४०) । कालिदास ने रवुवंश के आरम्म मे जिन संतो, विद्वानों को अपने 
काव्य के परीक्षण का अधिकारी कहां है वे सतजन अतिथि के समयमे अपनी दरिद्र 
स्थिति के कारण उस राजा के पास जाकर याचक बनतेहैँ। कवि की यह्‌ बात 
इतिहास की रेखा खीचती हुई दष्टिगत होती है कि गुरु वसिष्ठ कभी इन दक्ष्वाकुवशी 
राजाओं की राजधानी अयोध्या में नहीं आये । अज की प्रिय पत्नी इन्दुमती के 
दिवंगत होने पर भी उन्होने स्वयं भ्राना पसन्द नहीं किया, शिष्य से सान्त्वना का 
सन्देश मेजा । लेकिन राजा श्रतिथि के यहाँ विद्रान्‌-जन दरिद्र अवस्था में याचक बन 
कर उपस्थित हो रहे है, वह्‌ स्थिति सही थी, या यह वन सत्य है, सोचना पड़गा । 
सन्तस्तस्याभिगमनादत्यर्थं महतः कशाः । 
उदधेरिव जीमूताः प्रापुर्दातृत्वमधथिनः ।। {१७।५२) 


इन याचको की स्थिति पांचवें सगं में रघु के पास गुरुदक्षिणा के लिए आये 
हुए कौत्स के समान नहीं कही जा सकती, क्योकि वह वहां गुरुकुल के तपस्वी स्नातक 
केरूपमें गुरु की दक्षिणा के लिए श्राया हुजा था, अपने लिए नहीं । 

इस प्रकार रधृवंश मे वशित नायको की दो स्थितियां है, एक तोवेहैँजो 
इन्द्र के साथ अपनी मित्रता रखते हैँ ओर रथ पर चद कर देवलोक तक जाते, 
समुद्र तक पृथ्वी का शासन करते है ओौर दूसरे हैँ वे, जो हाथी पर चदु कर अपने 
राज्य मे अटन कर लियाकरते हैँ ओौरमृ्युके बाद जिनको इन्द्रसे मिलने का 

फा०--४ 





२६ | जयशंकर त्रिपाठी 


अवसर हो सकता है, पहले नहीं ! इस स्थिति मे सोचना पड़ता है कि कवि कालिदास 
ने इनमे से किन राजाओं को देखा था, पहले प्रकार के राजाओं कोया दूसरे प्रकार 
के राजाओों को । दोनों को देखा था, एेसा हम नहीं कह सक्ते । वे एक प्रकार के 
राजाओों की ही राज समा ओर उनके राज्य-प्रणासन के द्रष्टा थे तथा] दूसरे प्रकार के 
राजाओं का वर्णन पूर्वदीप्ति-पद्धति पर क्ियाहै। 


यहाँ पर यह निश्चय करने में देर नहीं लग सकती है कि कालिदास ने हाथी 
पर सवार होने वाले राजाकोही देखा था । ओर जो राजा रथ पर सवार होकर | 
देवलोक तक आते जाते ये तथा इन्द्र से भी मंत्री रखते थे या जिन्टोनि इन्द्र से युद्ध तक । 
किया है, जसा कि रघुं का वर्णन आता है, कालिदास ने उनकी कहानी लोक में सुनी है 
या परम्परा ओर पुराण से उसे ग्रहण किया है । रघुवंश के प्रथम सगं ने प्रस्तावना 
के साथ कवि ने इसे स्पष्ट कर दिया है, वह्‌ अतीत कीस्मृतिके रूपमे ही रधुवशी 
राजाओं के महान्‌ प्रताप को चित्रित करता है, प्रस्तावनाकेये दो छन्द इस बात के 
प्रबल साक्ष्य है कि कवि जो कुलं कहने जा रहा है वह उसने परम्परा से सुना था-- 


॥| | | अयवा कृतवाग्डारे वंशेऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः । 
| | मणौ वज्रसमुत्कीणे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः । १४ 
| ¢ 








रघ्‌णामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्‌विमवोऽपि सन. । 
तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः ।1 (१।६) 
अर्थात्‌ क्योकि पूर्वं कवियों ने उस महान. यश के वर्णन का मार्गं प्रशस्त कर 
दिया है, अतः मेरी भी गति इस 'यशः' काव्य निबन्धन में हो जायगी । मुकमेतो 
काव्य लिखने की क्षमता नहीं थी, लेक्रिन रघुवंशी राजाओं का जो महान. यश र्मैने 
अपने कान से सुना, उसके कारण मेरा मन उनके यशोगान के लिए चचल हो उठा 
| | है । कवि ने राजां के यशकोकानसे सुना है, आंख से देखा नहीं है । 
| । महाकाव्य की प्रस्तावनामे कवि की मेधामें रघुवंशियों के अनेक महान. 
' | वैशिष्ट्य एक-एक कर स्मृति पथ पर क्यो छा जाते है, रचन-परक्रिया के साक्षात्कार 
। 
| 





क्षण में वे आविर्भूत क्यों होने लगते है, इसका भी कारणदहै। कालिदासने उस 

| राजा का शासन देखा था, जिसका प्रतिनिधित्व रधुवंश के उन्नीसवें सगं मे अग्निवणं 

करता है, अग्निवर्णं जसे राजा का घोर विलास तथा प्रजा की उपेक्षा कालिदास जंसे 

| राष्ट्‌-आत्मा कवि के हृदय को आन्दोलित करती है ओौर तत्कालीन शासन की 
र्व्यवस्था कवि के हृदय मेँ उन सारे अभावों की आंधी खड़ी कर देती है जो किसी 
मी राष्ट यासमाज के पतन का विगुल बजतिरहै, कालिदासने पूवं राजाओं के 

| 

। 





क्या कालिदास किसी सम्राट्‌ कं भ्राधितथे ? २७ 


महान. यशस्वी शासन की स्मृति कर अभाव-ग्रस्त हृदय को भाव की सत्ता में स्नान 
कराना चाहा है । उ्नीसवे सर्गं म वशित अभावों तथा प्रथम सर्गं की प्रस्तावना कै 
मावों को परस्पर सामने रख कर अध्ययन किया जाये तो यह तथ्य भली-भाति 
स्पष्ट हो जाएगा ओर उससे यह मी सिद्ध हो जाएगा कि कालिदास का क्या प्रत्यक्ष 
वस्तु-विधान है ओौर क्या पूर्व-दीप्ति पद्धति का स्मृत-वस्तुविधान है । थोडे से उदा- 
हरण यहां प्रस्तुत है, प्रथम सगं मे कवि ने कहाथा कि वें रघुवशी राजा (आफ- 
लोदय" कमं करते थे, यथाकाल कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते थे, केवल सन्तान की 
कामना से दारपरिग्रहणा करते थे, अपना शरीर वे अन्तमं योग से त्यागते थे, प्रजा 
को समृद्धिके लिए ही दिलीप का राज्य शासन था, अपने मोग के लिए नहीं, असक्त 
रह कर ही उसने सुख का अनुमव किया-- | 


आफलोदयकर्मणाम्‌ । 
यथाकालप्रबोधिनाम्‌ । 
प्रजायं गृहमेधिनाम्‌ । 
योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ । ` | 


प्रज.नामेव भूत्यथं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ 1... 
अगृध्नुराददे सोऽ्थमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ।॥ (१।१८,२१) 


लेकिन उन्नीसवें सर्ग मे कवि जब अग्निवर्णं के वर्णन में प्रवृत्त होता है तब 
उस राजा के जीवन की सारी बातें इन भादर्शो के विपरीत चित्रित होती है अर्थात्‌ 
अग्निवर्णं के लिए वहु राज्य केवल अपने मोग के लिए था, प्रजाकी समृद्धि के लिए 
नहीं । वह्‌ स्वयं कर्मं नहीं करता था, सारा राज्यभार मंत्रियों पर डाल दिया था। 
यथाकराल प्रबोध या जागरण उसमें नहीं था, रमणियां उसके वक्षस्थल पर सोती थीं 
तथा शिशिर की बड़ी रात्रिया उसके समोग-बिहार मे कब बीत गयीं पता नहीं 
चलता था, असक्त रह कर सुखं का अनुभव उसमें नहीं था । वहु तो आम केबौर 
मौर गुलाब के फूल से युक्त श्रासव पीकर वरवस अपने काम को जगाता था, उसके 
र्वज दिलीप, रघु या अजने योग से अपना शरीर जसे त्यागा उसकी कल्पना भी 
उसके लिए नहीं की जा सकती थी, क्योकि वह घोरं विलास मे राजयक्ष्मा रीग ते 
पीडति हो गया, श्रौर उसके पूर्वन जरां पुत्र के लिये ही विवाह करतेथे, वहां 
अनेक स्त्रियों के रहते हए भी बिना पुत्र कौ मुख देखे उसकी मृत्यु हो गयी-- 
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२८  -.  जयशंकरं त्रिपादी 


` मोक्तुमेव मुजनिजितद्विषा न प्रसाघयितुमस्य कल्पिता । (१६।३) | 
` तस्य सर्वसु रतान्त रक्षमाः साक्षिता शिशिर रात्रयो ययुः । (४२) 1 


यत्स लग्नसहकारमासवं रक्तपाटलसमागमं पपौ । 

तेन तस्य मधृनिर्ममातृकृशश्चित्तयोनिरमवल्युन्नवः । (४६). 
व्योमपश्चिमकलास्थतेन्दु वा पद्ुशेषमिव धर्मपल्वलम्‌ । 
राज्ञि तत्कुलमभूरक्षयातुरे वामनाचिरिव दीपभाजनम्‌ । (५१) 
स त्वनेकवनितासखोऽपि सन्पौवनीमनवलोक्य सन्ततिम्‌ । (५३) 

















3 ‡ च [ष | 


यहाँ हम देखते है कि प्रथम सर्गं मे कविका मन रधु वंशी राजाओौ के जिन 
गुणों से श्राकषित होकर उनके यशोगान के लिए चंचल हुजा था-- 


तद्गुणः कणंमागत्य चापलाय प्रचोदितः । 


अग्निवर्णं की स्थिति उससे सवथा. विपरीत है । कवि को श्रपने संकल्प के 
प्रतिक्ल श्रग्निवणं के एकान्त मोग-विलास के चित्रण की आवश्यकता क्यां हुई, क्या 
उसके वर्णन के विना महाकाव्य श्रधूरा रहं जाता । वह्‌ तो सत रहवे सगं मे अतिथि 
के शासन का वंन कर अथवा श्रठारहवे सँ मेँ छह वषं की श्रवस्थामें राज्य का 
भार वहन करने वाने सुदशंन का वणंन कर वहीं पर महाकाव्य की समाप्ति का सकता 
था । यतः वह की कथा एेसी उदात्त थी, मृगया मे पिता ध्रूवसन्वि को सहने मार 
दिया था, रतः बालक सुदशंन ने राज्य का भार अपने कोमल कन्धों पर वहन किया । 
लेकिन उसकी महिमा यह थी कि उस बालक के मुख के निकले हृए॒ वचन से समुद्र 
की लहर भी नहो ठकराती थीं, दुर हट जाती थी-- 











तस्याननदृच्चरितो विवादश्चस्खाल वेलास्वपि नाणंवानाम्‌ । (१८।४३) 








श्रतः पसे राजा के वर्शन के साथ रघुवंश महाकाव्य कौ समाप्ति यदि हो 
ज्ञाती तो प्रथम सगं में कवि का गाया गयां संकल्प श्रक्षुण्ण बना रहता उन्नीसवे सगं 
मे उसंने जो कु चित्रित किथा है, वेह सव प्रथम सगं के संकल्प तथा अटारह्वे सगं 
तक वणित उदात्त कथा-वस्तु को प्रतिकूल विधान है । इस प्रतिकूल विधान को प्रस्तुत 
करने काकविका ्राग्रह क्योदहै, जो न उसके संकल्प को पुष्टि करताहैश्रौरन 
अपनी उदात्त उज्ज्वल परम्परा कां । यदि यह महाकाव्य अ्रठारह्‌ सगं तक ही होता 
तो भी इसके कहीं से न्यून होने को प्रश्न नहीं था । तव कौन-सा वह प्रश्न है जिसकी 
उत्तर यह उन्नीसवां सग है । वह्‌ प्रश्न है कथावस्तु के श्राविर्भूत होने की प्रक्रिया । 


च ना त-क 
~ 








व्या कोलिदास किसी सम्राट्‌ के आधितथे? ` २६ 


अग्निवशं का जीवन पर्वत की वहु चोटीहै जिससे ही रधुवंश की काव्यधारा प्रवा- 
हित हई है । अग्निवणं कवि के मानस के अन्तरालमें चूमरहा हैया जल रहाहै। 
उसने जिन अभावों से कवि कै विराट्‌ मानस को आच्छन्न कर दिया है, उनको दर 
करनेकेलिएहीकषविने संक्षुब्धं होकर माव के बादलों की वर्षा करनी चाहीहै। 
प्रथम सगं से आरम्भ होने वाला वह उदात्त यशोगान माव के मेघो की वही श्राह्ला- 
दिनी घटा है जिसकी स्मृति कवि पूर्वं-दीप्ति पद्धति पर करता है उसका वर्तमान 
तो मामूली सामन्त या विलासी राजा भ्रग्निवर्णं है, कोई सम्राट्‌ नहीं । 


यदिएेसान होता तो वह्‌ श्रग्निवं के इस निन्दत वर्णन के लिए विवज्च 
मी न होता । उसने अग्निवर्णं के विलास का लम्बा चित्रणदो कारणो से दिया है । 
एक तो वह उसकी आंखों से देखा गया प्रत्यक्ष सत्य है रौर दूसरी बात है कवि के युग 
का विलास-मोग से उन्मत्त समाज, जिसका प्रतिनिधित्व राजा कर रहा है, वहु समाज 
की प्रबल अभिरुचि है, उस भ्रभिरुचि को तृप्त करने के लिए मी कवि इस संकी 
रचना करता है, रघुवंश के इस वर्णन के लिए नहीं । ्रग्निवणं के विलास का लम्बा 
तथा दुःखपयंवसायी चित्रण कालिदास करते तो है, किन्तु उस विलास की कहीं निन्दा 
नहीं करते, केवल अन्त मे उसके कारण राजाको राजयक्ष्मारोग हो जाने का 
पश्चात्ताप प्रकट करते हैँ “रात्रितत्कुलमभूत क्षयातुरे वामनाचिरिव दीपभाजनम्‌ ।' 
यह सब तथ्य एसे हँ जो कवि के देश-काल की सही सूचना देते हैँ । कवि कालिदासः 
उसके शासन में हृए जो साधारण राजा था, जो स्वयं मोगी था, उसकी पूर्वं की दो 
तीन पीडयां भी भोगासक्त होकर श्रपना जीवन चला रही थीं, उसके राज्यकी 
सौमा इतनी ही थी कि जिसका नियमन केवल हाथी पर चढ़ कर किया जा सकता 
था । यह छोटा राज्य कहां था, उत्तर कौशलमें या मध्यप्रदेश में ? श्रधिक संभव 
यही है कि वह मध्यभारत में था रौर संपुणं उत्तर मारत दछोटे-योटे राज्यों में बंटा 
था । इनके छोटे राजा वृद्धावस्था तक मोगंके आकाक्षी ये, इसलिए किछोरे से 
राज्य का संमालना बहुत बडा उत्तरदातित्व नहींथा ओौर दूसरी विप्रतिपत्तियों के 
अभावमेंवे स्वामाविकरूपसेमोगकेशिकारहोगयेये।. | 


 रणुवंश के रचयिता की मूल प्रेरणा ब्राह्मण श्रनुशासित राज्य कौ है गुरु 
वशिष्ठ रघुकुल के सवंप्रकार के योगक्षेम वहन करने वाले हैँ । लेकिन कभी वे उन 
राजाओं कौ राजधानी श्रयोध्या में गये नही, यह उनका गौरव है, समी राजा उनके 
प्राश्रम में जाते रहे हैँ । दिलीप उनकी नन्दिनी गाय के चरवाहा बने है, उनकी कुटी 
मे जमीन पर सोते है । इतिहास में क्षत्रिय राजाग्रों ने इतना महान्‌ श्रादर ब्राह्मण 





। 
| 





जयशंकर वरिपारीं 


गुरुओ को दिया दै, इसका प्रमाण नही मिलता । अतः कालिदास का राज्याश्रय 
छोटा होने के साथ ही ब्राह्मण-राज्य रहा होगा, एेसा भ्रनुमान होता है, क्योकि 
अठारहवे सर्गं में उन्ोने कौशल्य राजा का वर्णन किया है, जिसका यश ब्रह्मा की 
समा तक प्रसिद्ध हृभा, श्रौर उसके यहां ब्रह्मज्ञानी पुत्र ब्रहविष्ठ हृश्रा (१८।२९) । 
रघ आदि भी अपने जीवन के अन्तिम दिनोंमे योग साधनम लग जाते हैँ. यहु सब 
वर्णनकर्ता कवि की स्थितिः की सही प्रेरणा का प्रतिबिम्ब है । केवि उस राज्यमेंथा, 
जिस राज्य का राजा तक गुरु की गाय चराता दहै, युवराज को राज्य-मार सौपकर 
योग साधन मे लग जाता है, तथा दशरथ उस राज्ञाका प्रतिनिधित्व करतेहैँजो 
मंत्रियों के ऊपर शासन का भार छोड कर अखेट कौ धुनमे जंगलमेंही सो जाता 
है (६।७०-७१) । इन सब स्थितियों का वर्णन कर कवि ने यहं बताया कि वह एक 
छोरे राज्य के श्राश्रय मे था जिसके राजा मन्त्रियों कै ऊपर कायं मार छोड़ कर इतने 
निरचिन्त हो सकते थे 1 भेषदरत' पढने से यहं बात मी स्पष्ट हो जाती है कि कवि का 
सम्यक परिचय रामगिरि से दशार्ण, उज्जयिनी, चम्बल तथा दणपुर तक ही है जहां 
वह एक-एक नदी ओर पहाड़ को जानता है । पके हए काले जामून के वृक्ष जिनकी 
डालियां नदी की धारासे टकराती है, वन-नदी के तट पर चमेली के फूल के बगीचे 
देवगिरि पहाड़ के नीचे पके हुए गूलर के वक्ष, दशार्ण के बड़ उद्यान जिनके चारों 
नोर केतकी के फलों की बाड है, निविन्ध्या तथा सिन्धु जसी छोटी नदियां -- यह सवं 
कवि के स्वदेश का वर्णन है) अतः रघुवंश.के चौथे सर्गम रध्‌, की दिग्विजय का 
वर्णन उसकी सर्वथा जानकारी पर किया गया है, यह नहीं कह सकते । वह कु तो 
जानकारी के आधार पर दहै, कुचं सुन कर लिखा गया है, कुं कवि की अपनी यात्रा 
का परिणामदहै ओर कु कल्पनासेभ्रायादहै) | | 


यह मी संभावना श्राती है कि कालिदास एसे राज्यमें थे, जिसका संगरन 
ग्रभी वैदिक कालके राज्यो का-सा-था, जोन केवल छोटा था, वरच उक्षमे अघी- 
नस्थ सामन्त भीन होते थे। उसके अनन्तर बड़ी इकाई राष्ट्र होती थी । पेसेही 
किसी राष्ट मे वे जन्मे थे ओर बड़ हुए थे, जिसका राज्य एकातपत्र तो था, पर वहु 
केवल प्रजासे ही कर लेता था, उसके अधीन करद राजन्य नहीं थे । इसलिए दिलीप 
के वर्णन मे तथा अन्यत्र मी कवि के मुख से स्वामाविकं स्थिति के उद्गार निकलेर्दै 
प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
उसने प्रजा के सुख के लिए ही उनसे कर लिया । 
ग्रथप्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्वमाल्याम्‌ । 
वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो षेन॒मृषेम्‌ मोच । २. १. 











क्या कालिदास किसी सभ्नाट्‌ के आश्रित थे ? २१ 


प्रातःकाल प्रजाभ्रौं के यशस्वी अधिपने भ्रपनी जाया दहवारा पूजित ऋषि की 
गाय के बचछडे को दूध पिला कर वन में चरने के लिए छोड़ा । 


एेसा प्रतीत होतादैकि कविका देश-काल सामन्ती-युगके पूवंकाटहै। 

सामन्त युग के कवि का स्वमाव वाणमटुकाटहै। वे श्रपने प्रपितामह कुबेर के चरणौ 

कौ बन्दना श्रनेक सामन्ती से करवाते है, उस युग क सस्राटोंकातो क्या कहनाहै? 

गुप्त-स म्राट्‌ भ्रनेक राजन्य सामन्तौं द्वारा वन्दित-चरण ये, किन्तु वे इन्द्र के साक्षात्‌ 

मित्र नहीं थे । कालिदास के नायक केवल प्रजाभ्रों के अधिप ह, सामन्तो के नहीं तथा 
इन्द्र के साक्षात्‌ मित्रमीदहै। दोनों ही स्थितियां एक दूसरे से विपरीत है । 


कालिदास का यहु राज्य किस समय रहा होगा ? उपर्याक्त तथ्य इसके 
निश्चय मेँ सहायक होगे रघुवंश महाकाव्य के ये अन्तः साक्ष्य कालिदास के स्थिति- 
काल के सम्बन्ध में श्रव तक की निरूपित मान्यताओं को उलट देते हैँ । ये सब बातें 
महा-महोपाध्याय डा० वासुदेव विष्ण मिराशी की उन मान्यताग्रों का समर्थन नहीं 
करतीं जिनके भ्रनृसार कालिदास सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा में ये। 
ये तथ्य डा० मगवतशरण उपाध्याय की मान्यताओोंके पक्ष में श्रवश्य हैँ जिनके 
परनुसार कालिदास ने सभ्राद्‌ स्कन्दगुप्त का समय भी देखा था । यचयपि एसी स्थिति 
मे डा° उपाध्याय की मान्यताश्रों कौश्रौर मी विमं कीश्रपेक्षा होगी । हमारा 
विश्वास यह है कि कालिदास ने गुप्त-सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त (५ वीं शती ई० के उत्तरार्द्ध) 
का समय देखा नहीं था, सुना था । स्कन्दगुप्त कै प्रतापी शासन का चिह्न जब समाप्त 
हो चुका भ्रौर केवल उसके यश के गीत भ्राकाश में गूजते रहे तब कालिदास का 
भ्राविभवि हृश्रा । उस समय देश में राजनीतिक स्थिति बिल्कुल विधटित थी । कवि 
स्कन्दगुप्त के यश से बहुय प्रभावित है, ्रौर कई श्रवसरों पर उसने उनके पराक्रम 
को याद प्रत्यक्ष वंन तथा उपमा के माध्यमसेकी है, जैसी किये उक्तया है-- 


तत्र स्कन्दं नियतवसति पृष्पमेधीकृतात्मा 

पुष्पासारः स्नपयतु भवान्‌ व्योमगंगाजलादरः । 

रक्षहेतोनं वशशिभृतः वासवीनां चम्‌ना- 

मत्यादित्यं ह॒तवहमृखे सम्भृतं तद्धि तेजः ॥ (मेधदूत, पूर्वमेघ ४७) 


हे मेव ? देवगिरि पर स्कन्ध निवास करते है, तुम श्रपने को फूल के रूप में 
कल्पित कर व्योमगंगा से श्राद्रं फूलों की धारासार वर्षा से उनका अभिषेक करना । 





॥ 


| 
| 
| 





३२ | जयशंकर त्रिपाठी 
जञानते हो, ये स्कन्द कौन है, देवसेना की रक्षा के लिए शिव ने सूयं से बढ़ कर जिस 
शरपने तेज को श्रग्ति के मुख में स्थापित किया, उससे उनकी उत्पत्ति हुई थी । 
हरेः क्मारोऽपि कुमारविक्रमः ।~- (रधुवंश ३।५५) 
कमार-विक्रम रघ ते मी इन्द्र पर श्रपना बाण छोड़ा । 
भूषिष्ठमासीदुपमेयकान्तिमंयू रपृष्ठाश्रयिणा गुहेन । (रघुवंश ६।४) 
रसमा मे इस श्रासन पर वैठने पर श्रज की शोमा वैसी ही हई जसे 


~ 


स्वयंव 
मोर की पीठ पर बैठने से कुमार स्कन्द की होती है । 


स गुणानां बलानां वा षण्णां षण्मुख विक्रमः । 
बभूव विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुष्‌, ॥ (रघु० १७।६७) 


| कुमार क{तिकेय के समान पराक्रमी राजा अ्रतिथि छह प्रकार के राजगणो 
तथा छह प्रकार की सेनाग्रं का उचित अवक्षर ओर स्थान में प्रयोग करने वाला था। 
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भारतोयदर्शने ख्यातिनिरूपणम्‌ 
रामम्‌ति शर्मा, दिल्ली 


भारतीयदर्शनस्य विविर्धैस्तत्वान्वेषकंनामरूपात्मकस्य जगतो व्याख्यानं सम्पा- 
दयदिभिः ख्यातिवादस्य या विचारणा विहिता सा दशंनशास्तस्य वैज्ञानिकीमेवाचुशौल- 
तस्य परिचाययति, इति सुविदितं तावद्‌ भारतीयदशंनशास्त्रविवित्सुनाम्‌ । कोयं 
ख्यातिवादो नाम इति जिज्ञासायां प्रकृतावसरे शुक्त्यादौ रजतश्रमविषयकस्य 
राद्धान्तस्य विश्लेषणमेव ख्यातिवाद इति वाच्यम्‌ । सामान्यतस्तु ख्यापनं ख्यातिरित्य- 
भिधीयते । अत्रोदं विमृष्टमुच्यते यत्‌ व्यातिविषयिक। विचारधार। नैका । एकेन 
लोकेन ख्यातिपञ्चकं निरूपयतोच्यते-- 


आत्मख्यातिरसतख्यातिरस्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
तथा निवंचनीयख्यातिरित्येतत्‌ ख्या तिपञ्चकम्‌ ॥ 


अनेन तु--आत्मख्यातिः, असत्ख्यातिः, अख्यातिः, अन्यथाख्यातिरनिवंच- 
नीयख्यातिश्चेति ख्यातिपञ्चकं निदिश्यते । परमेकाजन्यापि सत्ख्यातिरिति ख्यातिः । 
एवञ्च षड्विधेयं ख्या तेः । तत्रात्मख्याति्वौँद्धानां योगाचारविदाम्‌, भ्रसत्ख्यातिर्माध्य- 
मिकानां शुन्यवादिवबौद्धानाम्‌, अख्यातिर्मीमिांसकानाम्‌, भ्रन्यथास्यातिर्नेयायिकानाम्‌, 
अनिर्वचनीयख्यातिरदैतप्रचारकाणां शंकराचार्यप्रमृतीनाम्‌, सत्ख्यातिश्चाचार्यरामानु- 
जादीनामिति दिङ्म'त्रमेव निदिष्यते। भारतीयदशंनस्य समन्वितसमाख्यायै का 
न्ाय्याका वा नेति निरयाय सवसिामपि पृथक्‌ समालोचनमभिलष्यत इति 
निरूप्यते । 


आत्मख्यातिवादस्य प्रवत्तंको बौद्धो विनज्ञानवादी । आत्मस्यातिवादिना तु 
बौद्धेन शुक्तिगतं रजतज्ञानं बौद्धमेव निधयिते। अतश्चेदं बुद्धिस्थं रजतं न सत्‌ 
नासद्‌ न वा बाह्यम्‌ । अनया तु धिया द्रष्ट्रा शुक्तौ यद्‌ रज॑तं दृष्यते तन्न वहिःस्थमपि 
तु बुद्धिस्थमेव, परं शुक्त्याधृतं रजतज्ञानमान्तरमिति न निष्पद्यते । शुक्तौ रजतश्रमस्य 
काले बहिस्थस्येव व्यावहारिकस्य रजतस्य भ्रमात्‌ । यद्यान्तरं रजतं तथा किन्नामाभ्यं 
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भ्रमः । अतस्तक्पुष्ट एवात्मख्यातिवादोऽयम्‌ । यथच्यते, अर्थाद्‌ व्यतिरिक्तमपि ज्ञानं 
स्वयमेवानुभूयते, तन्न, आत्मनि क्रियाविरोधात्‌ इति शाङ्करवचनश्रामाण्यात्‌ । 


असत्व्यातिवादस्य प्रवत्तं को शून्यवादानुसारी बौद्धो माध्यमिकः । शून्यवादिना 
जगतः स्वरूपं शुक्त्यादिष्‌ रजतादीनाञ्च स्थितिः शून्यमेवोच्यते । शून्यवादिनां मते 
अंधिष्ठानशुक्तौ रजतस्य असत्त्वात्‌ शुक्तौ रजतस्य भानं विपरीतधर्मकल्पनमेव नान्यत्‌ । 
नेयं शन्यवादविचारधाराऽपि श्रोयस्करी, रजत।दीनामसत्त्वस्याङ्गीकरणे रजतादीनां 
व्यवहा रस्यानिष्पन्नत्वात्‌ । 


भ्रख्यातिवादिनस्तु प्राभाकरमीमांसकाः। प्राभाकरं मतमनुसृत्य तु णुक्तौ 
रजतस्य ज्ञानं न भ्रमः । एतेषां मते शुक्तिरजतयोममेदा ग्रह॒ एव रजतज्ञाने हतुः । अत 
एते शुक्तौ रजतस्य ख्याति स्वीकुर्वन््येव नहि । प्राभाकराणामेतेषणन्तु इयमेव ज्ञान- 
प्रक्रिया यद्‌ द्रष्ट्रा यदा शुव्तिमवलोक्य इदं रजतमिति ज्ञानमनुभरम॑ते तदाऽस्मिन्‌ ज्ञाने 
द्विप्रकारकं ज्ञानं जायते--एकं तु ज्ञानं पुरोवत्तिनो रजतस्य यथाथानुमवरूपं, 
द्वितीयञ्च रजतस्य स्मरणरूपम्‌ । एवञ्च इदं रजतमित्यत्र मिति ज्ञानं पूवेदुष्टरजत- 
संस्कारजन्यसाद्ए्यमाधित्य जातं शुक्तौ रजतसम्बन्धिज्ञानं स्मृतिमात्रमेव । अत्रायं 
तर्कोऽब्यातिवादिनः यत्‌ शुक्तिरजतोदाहरणे प्रतयक्नानुमूतायाः पुरोवत्तिन्याः शुक्तेः 
, स्मृतस्य रजतस्य च॒ भेदाग्रहादेव शुक्तिःरजतवदव मासते । अयमेव मीमांसकानां 
` भेदाग्रहः | | | 


अतोऽख्यातिवादिनां मते नहि इदमित्यनेन निर्दिष्टं -पुरोवतिणुक्तिज्ञानं मिथ्य 
न वा तत्र शुक्तौ जातं रजतज्ञानमेव, अपि तु सत्यौ द्वावपि । पुरोवतिशुक्तेः सत्यता 
तु सिद्धैव प्रत्यक्षानुभवत्वात्‌, परं स्मृतिस्थं रजतमपि न मृषा, स्मूल्याघार्च्रू 
तस्य रजतस्य पूवैतो दृष्टत्वात्‌ । को देतुस्तदा शुक्तौ रजतभ्रान्तेरिति दृष्टिदोषजन्ये 
भेदाग्रह एवेति प्रतिपादितम्‌ । अथ च यदा द्रष्टुः कृते प्रतयक्षानुभवस्य स्मृतेश्च पुरो- 
वत्तिनः शुक्तिपदाथंस्य स्मृतिरूपरजतस्य च मेदग्रहो जायते, न तदा शुक्त्यादौ रजत- 
न : । कदाचिच्च पीलियाख्य नेत्ररोगकारणादपि शुक्लःशङ्ख इत्यात्मक 
यथार्थं ज्ञानं नहि सञ्जायतेऽपि तु शुक्लोऽपि शङ्खः पीत एव प्रतीयते । अत्रं द॑ 
वँशिष्ट्येन निरूपणीयं यद्‌ वर्णरहितस्यैव शङ्खस्य प्रत्यक्नानुभवः ` सञ्जायते न तु 


१..--अ्, ` सुर ल्णा.- भा, २।२।२९८ 
२. डा० हरदत्तशर्मा, ब्रह्मसूत्र चतुः सूत्री, पुऽ १३. 
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शुक्लवरं वि शिष्टस्य पीतवर्णं विशिष्टस्य वा । नेत्रगतदोषकारणाच्च शङ्खगतशुक्लि- 
माऽऽवृतो जायते शुक्लश्च शङ्खः पीतोऽनुभूयते । अत्र केषाञ्चिन्मतं यत्‌ यदि वर्ण 
रहितस्यापि शङ्खस्य प्रत्यक्षं सम्भवति तदा वणरहितस्य वायोरपि चाक्षषं प्रत्यक्ष 
कथन्न स्यात्‌ ? अतश्चैतेषां कथनं यत्‌ पीतशङ्खस्यामासकाले केनचिद्‌ विशिष्टेनैव 
शुक्लिम्ना युक्तः शङ्खो दश्यते न तु सामान्येन शुक्लिम्ना युक्तः शङ्खः । सामान्य- 
णुविलम्नस्तु बोधस्तत्र नेत्रदोषकारणान्न भवति ।' प्रमत्रोदयनाचायंकृतेयमापत्तिः 
स मी चीनैव प्रतीयते यत्‌ सामान्यशुक्लत्वस्य ज्ञानाऽभावे शङ्खे किच्ित्प्रकारमपि शुक्ल- 
त्वज्ञानं नहि सम्भवति ।* वर्णरहितस्य शङ्खस्य प्रत्यक्षं स्वीकृते वायोरपि 
चाक्ष्‌षप्रत्यक्ष' स्यादिति शङ्कायां सर्व॑तन्त्रस्वतन्तर ्वाचस्पतिमिश्वैः सम्यगेव समाहितं 
यत्‌ कस्यापि पदार्थस्य चाक्ष षप्रत्यक्षाय तस्य पदार्थस्य वर्णस्य सौव पक्ष्यते न 
तु तस्य वर्णस्य प्रत्यक्षमपि । नचेदृ शं वायौ ।न वायुवं्णं दघाति शङ्खवत्‌ । इदं त्वन्यत्‌ 
यत्‌ नेत्रदोषकारणात्‌ शङ्खण्वेतिमा दृष्टिपथं नायाति, परन्नेदं वक्तव्यं यत्‌ शङ्खे 
ए्वेतवर्णोऽस्त्यिव नहि । अख्यातिवादिसिद्धान्तसमालोचनाऽवसरे _ कथनन्नेद- 
मसमीचीनं स्याद्‌ यत्‌ प्राभाकरमीमांसकेन शुक्तौ रजतज्ञानस्य भेदाग्रहरूपा या 
काररता प्रदशिता सा नोचिता । अत्रायं हेतुर्॑त्‌ मं दाग्रहणे तु सति कस्यापि विषयस्य 
ज्ञानं सम्भवत्येव नहि । एवञ्च यदा शुक्तौ रज तज्ञानं जायते तदा द्रष्टः कृते स्मृत्या 
घृतं रजतं पुरोवतंमाना चेदंरूपा शुक्तिरुभयमपि भिन्नमेव । भ्रन्यथाऽमेदे कथं रजतत्व- 
मनुभूतं स्यात्‌ । यदा च दयोः--पुरोवतिन्याः शुक्तेः स्मृत्याधृतस्य च रजतस्य भिन्न- 
त्वेन ज्ञानमनुभूयते तदा द्रयोर्भेदग्रहस्तु स्पष्ट एव । अ्रतोऽसङ्खत एव मेदाग्रहोऽष्याति- 
वादिन इति नाधिकम्‌ । 


म्रन्थथ ख्यातिवादिनस्तु नैयायिकाः । अन्यथाख्यातिवादमाध्रित्य तु कस्यापि 
वस्तुनो ध्माणामितरवस्तुन्य(रोप एवान्यथाख्यातिः । यथा च शुकतिरजतोदाहरणे 
रजतधमणां शृक्तावारोपोऽ धथाख्यातिरेव । एवमेव सपं धर्माणां रज्जावारोपोऽपि 





३. सिद्धान्तलेशः, चौखम्बा संस्करणम्‌, पृ. २२३ 
४. चाक्ष्‌ षप्रतीतौ शुक्लत्वसामान्यानव मासे तदाधारस्य 
रूपस्वलक्षणस्य भोसनायोगात्‌ । 
तात्पयं परिशुद्धिः, एशियाटिक सोसादइटी,१ पृ, ३०१ 
५. योग्यरूपसत्ताया एव द्रव्यसाक्षात्कारोपपत्त : । तात्पयंपरिशुद्धिटीका, 


एशियाटिक सोसायटी, पृ. ३६१. 
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अन्ययाख्यातिः । अत्यथाख्या तिवादिनां मते तु पूवंदृष्टस्य रजतस्य स्मरणमेव द्रष्टुः 
नत्रयादूरस्थ रजतेन सहं सम्बन्धं स्थापयति । इत्थञ्च ` इदं रजतमित्यादौ दूरस्थस्य 
रजतस्य पुरोवत्तिना इदमित्यनेन सम्बद्धमित्येव शुक्तौ रजतस्यान्यथाश्नमस्य निदानम्‌ । 


नात्र तर्कसमीचीनता युज्यतेऽन्यथाख्यातिवादिनः, यदनेनोक्तं पूवं दृष्टरजतस्य 
स्मरणमेव नेत्रयोरदूरस्थेन रजतेन सह सम्बन्धं स्थापयति इति तन्मृषेव । अत्रायं 
वितकंः यत्‌ भ्र मकालिकं रजतज्ञानं रजतस्य दरस्थां न साधयति । भ्रमकले तु पुरो- 
वर्तितत्तवमिदमेव रजतत्वेन भासते । अव्रान्यदपि प्रमाणं .यत्‌ भ्रमनिराकरणे जाते 
"ददं रजतमित्यत्र' इदमित्यनेन सम्बद्धस्यैव रजतस्य निषेधो जायते, तदेव चोच्यते 
भ्रमनिवृत्तौ शुवितरियं नेदं रजतमिति । दुरस्थं तु रजतं पवत्‌ स्वस्थाने तिष्टत्येव । 
अतोऽन्यथाख्यातिवादिनः द्रष्टर्मत्रयोरदूरस्थेन रजतेन सहं सम्बन्धस्थापनं तस्य 
सिद्धान्तहानिमेव प्रतिपादयति । | 


षष्ठी चेयं सत्ख्यातिः । सत्व्यातिवादस्य च प्रमुखप्रवत्तं को वि शिष्टाद्वैतसम्प्रदा- 
यस्य प्रवत्तैको रामानुजाचार्यः । सत्ख्यातिवाददशा शुक्तौ भासितं रजतं रज्जौ च 
भासितः सर्पोऽपि न मिथ्या । सत्ख्यातिवादिधिया भ्रमकालिकं रजतं मिथ्या भवतु 
नाम, परं द्रष्टा पूरवदृष्टस्य रजतस्य मिथ्यात्वं न कथमपि स्वीक्रियते । अन्यच्च, 
सत्व्यातिवादिनस्तर्काश्रयः सर्वं सर्वात्मकमिति सिद्धान्तः । एनञ्च सिद्घान्तमाश्चित्य 
रजतनिर्माणकास्तत्वांशाः शुक्तावपि वतंन्ते । एवमेव मुगतृष्णिकायामपि जलांशाः 
वतंन्त एव परं न्यूनतया । अरतौ न॒ सवंथाऽभावः रजतादीनां, शुक्त्यादिषु । एवञ्च 
सत्ब्यातिवादिभिः स्वकीयं सिद्धान्तं प्रतिपादयितु पञ्चीकरणस्यापि वेदान्तसिद्धान्त- 
स्याश्चयो गहीतः । पञ्चीकरणानुसारमपि ्रत्येकमाकाशादिकं तत्त्वमितरेरपि समन्वितं, 
यच्च "द्विवाविघाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः । स्वस्वेतरद्विती्ांशं य जनात्‌ पञ्च 
पञ्च ते ” इत्यादिना व्याख्यातं सदानन्दः मनीषिभिः । परं यदा पञ्चीकरणन्यायेन 
“सवं सर्वात्मकमिति सिद्घान्तेन शुक्तिर्यदि रजतमपि तदा भ्रमे दूरीभूते सति कथं 
“शुक्तिरियं नेदं रजतमिति ज्ञानं सस्पद्यते । तत्र तु प्रतिपादयन्ति एते सत्ख्यातिवादिनः 
यत्‌ दृष्टदोषा दिहेतोरेव शुक्तिः रजतमिव प्रतीयते, शुक्लश्च शङ्खः पीतः प्रतीयते, परं 
दुष्टिदोषादिष्‌, विनश्यत्सु शुक्तौ वतंमानाः, प्रामुख्यं गतानि तत्त्वानि प्रत्यक्षी भवन्ति । 
एवञ्च सति रजतसाधकाः शुक्त्यन्तर्गता न्यूनास्तत्त्वाशाः आवृताः जायन्ते । सत्ख्याति- 
वादिनः "सर्वं सर्वात्मकम्‌* इति सिद्धान्तः पञ्चीकरणसिद्‌धान्तो वा न तककंपुष्टः । 
सव सर्वात्मकमिति सिद्धान्ते तु स्वीकृते रजते लौहे च, जले क्षीरे च, घृते मृत्तिका- 
याञ्च कोऽपि भेद एव न स्यात्‌ । पञ्चीकरणमपि च भ्रूतानामेव भवति, नतु भौति- 





क "था 
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कोनामपि पदानाम्‌ । भौतिकानां पञ्चीकरणो तु सति पूववत्‌ स्तम्भादिष्वपि 
रजतादीनां प्रतीतिः स्यात्‌ £ । अपरञ्च रजतस्य तत्त्वांशाः शुक्तौ वर्तन्त इति स्व्रीकृतेऽपि 
न शुक्तिः रजतं भवति यद्‌ रजतता रजत एव न तु रजतस्य तत्त्ांशेषु । एवञ्च 
रज्जुसर्पोदाहरणेऽपि सपंता सर्पौपादानरूपैषु तत्त्वेषु न वत्त॑तेऽपि तु सपं एव 1 अत 
पचक रणहेतोः शुक्तौ रजताभासस्यावसरोऽन्याय्य एव वक्तव्यः । इदानीं वयं वक्तं 
पारयामो यत्‌ शुक्तौ यद्‌ रजतमाभासते न तत्‌ सत्‌ नाऽसत्‌ न चत्त न वा स्मृतिस्थंन 
दूरस्थ । तच्च रजतमनिर्वचनीयम्‌ । एतच्चाद्रेतवेदान्तिनाम निवंचनीयख्यातिवादे- 
नेव सिध्यति । व्यातिमेनामाधित्य तदेवानिवंचनीयं यत्च त्रैकालिकं सत्‌ श्रमहेतोः, 
श्रमनिवृत्तावनव भासनात्‌ । ` नासत्‌, भ्रमकालेऽवभासनात्‌ । न चोभयम्‌, सदसदु- 
भयात्मकस्य षदाथंस्य बोधाभावात्‌, रजतस्य च बोध्यत्वात्‌ । शअ्रतोऽनिवंचनीयख्याति- 
वादे न केवलं सद्‌ विलक्षणतंवापेक््यते । सा तु असति शशश्णङ्खोऽपि वतते परंन 
शञ्रश्बृड्गमनिवंचनीयम्‌ । न वाऽसद्‌ विलक्षणतैव पेक्ष्यते यंत सत सति परमात्मनि 
अपि वतंते, परं नायम्‌ परमात्मा सदसद्विलक्षणत्वादनिव॑चनीयः । अतो शणश्पृङ्खा- 
दिक नानिवंचनीयं यत्र सतः, सदसतोश्च वैलक्षण्यं वतते परं नाऽसतः सदसतश्च 
वैलक्षण्यं परं न सतः । अतः उप्ूक्तदृणा प्रातिभासिकं रजतम्‌ व्यावहारिकं जगदेव 
चानिवचनीयं नाऽन्यत्‌ किञ्चित्‌ । अनिर्वंचनीयव्यातिवादमन्तरेण शुवतिस्थरजतस्य 
स्थितिनं सिध्यति, यद्‌ रजतं न सद्‌ वक्तुं शक्यते भ्रमनिवृत्तौ रजताभासबाधात्‌ । न 
चेदमसद्‌ वक्तुं शक्यते श्रमकालेऽवभासनात्‌ शणब्णंगादीनाश्वानवभासनात । अतोऽ- 
निवंचनीयख्यातिवाद एव रजतस्य शरणं नान्यत्‌ । प्रातिभासिकस्य रजतस्योत्तरकाले 
निषेधोऽपि रजतस्यानिवं चनीयतामेव साधयति । यत्न सतो निषेधो युज्यते न वाऽसतः । 
कि सद्‌ ब्रह्म असत्‌ शशशृङ्गं वा कदाचित्‌ केनापि निषिध्यते? न कदापि । भ्रम- 
निवृत्तौ रजतं निषिष्यतेऽत रजतमनिर्वच्यम्‌ इति निष्पन्नम्‌ । अतश्चार्थापत््याऽपि 
रजतस्यानिर्वच्यता सिद्धा । अत्रापरोऽपि तर्कोऽनुसन्धातव्यः, स चायं यन्न निषेध- 
मात्रमेवानिर्वाच्यस्य सिध्यति, अपि तु प्रत्यक्षमपि अनिवंचनीयस्यैव पदार्थस्य । अत्रायं 
हेतुयंत्‌ सद्‌ ब्रह्म (परमार्थं सत्‌) देशकालापरिच्छिन्नत्वात्‌ न कदापि प्रत्यक्षीकर्तः 
योग्यम्‌ । असतो बन्ध्यापूत्रस्य शणब्धंगादेश्च प्रत्यक्षस्य तु कथैव का ।५ चिदरूपञ्चा- 
धिष्ठानं रजतादीनामिति वेदान्तसिद्धान्तः . रजतादीनि चाज्ञानहेतोर्चिति अध्यस्तानि 





६* भूतानामेव, प्चीकरणत्वात्‌ भौतिकानां तदभावात्‌-- 
(न्‌ सिहाश्चमः, सक्ष पशारीरकम्‌ १/२० 
७. लघुचन्दरिका, पू. ६३५, निर्णथसागरम्‌ । । 











६८ राममूति शर्मा 


जायन्ते । रजतादीनामनिर्वाच्यत्वात्‌ । एषाम्‌ अधिष्ठानेन चित्तत्वेन सह सम्बन्धोऽपि 
अनिर्वचनीयं एव । अत्रो दमपि उद्यं यत्‌ शुक्तिरजतोदाहरणे यद्यपि प्रातिभासिकस्यैव 
रजतस्य सामान्यतया भ्रमनिवृत्तौ बाघ उच्यते तत्‌ किमत्र न्याय्यम्‌, इति विचार्यम्‌ । 
` वस्तुतस्तु व्यावहारिकस्यैव रजतस्य निषेधो जायते न तु प्रातिभासिकस्य । रजताभि- 
लाषी भ्रमात्‌ शुकित व्यावहारिकरजतं मत्वा प्रवत्तंते, न च प्रातिभासिकं रजतं मत्वा । 
-यदा च ्रमनिवृत्तिः सञ्जायते तदा नेदं वेपावहारिकं रजतमपि तु प्रातिभासिकमित्येव 
मनुते । अतो व्यावहारिकस्यैव रजतस्य निषेधोऽङ्गीकायंः नं तु प्रातिभासिकंस्य । अत 
एवोक्तमिष्टसिद्धिकारेण--““यद्‌ हि यद्रूपं प्रतियोगि न तत्‌” तेनैव रूपेण निषेध्यम्‌? 
विन्तु रूपान्तरेण । व्यावहारिक रजतस्य निषेषेऽन्योऽपि हेतुयंत्‌ निषेधस्तु तरं कालिक एव 
भवति नांशिकः स च व्यावहारिकस्येव रजतस्य भवितुमहंति न तु प्रातिभासिकस्य, यत्‌ 
प्रातिभासिक रजतं भ्रमकाले दृश्यत एव, परं व्यावहारिकं तु रजतं शुक्तौ न कदाऽप्यासीत्‌ 
न चेदानीं वतंते न च कदापि भविष्यति । भरमादेव शुक्तौ व्यावहारिक रजतज्ञानस्या- 
भासो भवति इति तस्यव ्रमोत्पन्नस्य निषेधः सम्भवः । 


दयमेवानिवं चनीयख्यातिर्या शुक्त्यादौ रजतादीनामनिर्वाच्याया अपि स्थिते- 
निवचनं विधत्त इति वेदान्तविद्यावि वित्सवः स्वयमेवाकलयन्तु । 


कि ब्रूमः, परमार्थ॑सतः प्रतिपादयित्री, व्यावहारिकसतो जन्मदात्री, सदसतौ- 
` निणंयकत्री संसारस्य साधयित्री, प्रातिभासिकंस्वरूपस्य निर्मात्री, शुक्त्यादौ रजतादिस्व- 
र्पस्यव्याख्यात्री, श्रदरैतस्य रक्षयित्री चेयमेवानिवंचनीया ख्यातिर्या वेदान्तडिण्डिम- 
` घारिणीवाद्रैतशास्त्रसमृद्धि समुद्घोषयतीति कस्तच्छोस्त्रजिज्ञासुंनं जानाति । 
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उद्यतासिविषाग्निं च॒ शापोद्यतकरन्तथा । 

मथवणेन हन्तारं पिशुनञ्चैव राजसु ॥ 

मार्य्यातिक्रमिणञ्चेव विद्यात्‌ सप्ताततायिनः ॥ 
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11281621 णि प]26 गः श] पवता ध6 एवल ग 6८ पण 
13124278 (400 ^. 70.600 ^. 2.) 28 पप्णल्त्‌ ४ 
वक्वा) (1610-1650 4. 1. ए. 241) गणिा०्णड 
8 
13. 866, पि. ¶. आलात, कफात 075 9 ^॥1124 2116 
सिला ` 520, श. 14. 810न0तत, 14 ॥८ 41144८८2 18 
५ क 161114८ 7 ८124 (11161), ^1121272त, 1968. 
१. 10 
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उद्यतासि विष।ग्निश्च शापोद्यतकरस्तथा 
आथं वणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥ 
मार्यातिक्रमक+री च रन्ध्रान्वेषणतत्परः 
एवमाद्यान्विजानीयात्सर्वानिवाततायिनः ॥ 


176 1141594 2५/04 (10. 227, 117-119) ५0605 ॥1€ 
{गा जा क्णद, 1४ पथ्ा2168 जालना 068 ण 
ा41द)7+ : {11086 ९110 709 0०0९ 9 [15 10४७८ 0 2610, 1086 
प्श]10 श्ल 701०166 1णला८०पा§6, ४€ 11664131, 116 
भंगाल, 16 110 76 {€$ ००९ ९#1{]1 2 62001, € 10 
6701098 = €] प्लङपास©8, भत्‌ 16 ४00 पपला$ 621पापण 
2223108६ 116 1६100-1656 >£ १९5१९०26 कावादृ05 0$ 11056 
1681160 7 71211६€०प5 12५ 79 116 कताव. 1096 7वरकाव 7112114 
(10. छ. 45, 56-8) \८11§ प्ट ८21८801168 ग वावद्ध5. 106 
10८00191, {16 01800679 {116 5162167 9 ४२12816 (06, 
{€ कऋप्ःतल्लः ग 2 आन्लूणह 67809, 700ए6 0 2614 2०१ ण 
72-11686 ॐ 276 वावा. पठ, ४110 6०0462४ णप्रा8 ४0 {11 
{€ (६108, 1€ ‰110 5 7006 ० € प्प्ातला ग 118 शिप्ालः 2० 
710८ 27 2 1६10६, 19 एपणऽपट§ 18 ०५ 1017-1) 686 एप 
276 2150 7141715. 05 ५111८ पला) ५28 1116 €४1€०५€५ 1४ 
718 5८०{€ णत शफराल्त 25 2. 16821 पला) © दलाल 
21005 16{70पऽ ०0८०6९3 1688 त17ल्ल्ध$ 709्०1श४ 0३0हला०प 
{7६109 (112६ 18 शोप 3एऽवाा08 868 {76 010 
11005द1170410, 10६ 14107. 


ग्‌116 5010 (0477 (1200-1225 ^. 7.) पाऽ ए पण८6 
८2॥९्०८5 ग कवक ४ 006 ५0110 प्€ पठण 2 पकप ६0 । 3), 
ता, ०76 (शृ10 णिलणा$ 5861268 2110111€78 8€14 07 ५1६८३ 
2५029 2700168 12. 1† 26878 {12 €08720102418 
‰11०%#©त 3564112. 179 {18 तलणापठण, €ाणएा2815 18 1270 
० ए$भं५३] शं०16८८. [प धल गि8( 6256, {16 1160४160 (6. 
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1६111 18 रला प्प्रलो एटइलण#§ एप आ प्ल गालः १५४० €न{द््ुग 65 
{116 11601101 15 8170118 {० वल ४८ 2 10210 ० 178 लात ग 
18. एका (1125 4. 1. 0. 1048) पह्टल्७ऽ 12 
0680108 276 10 06 7९एश्पल्व्‌ 25 काकक् ५10116 ल 216 ४0 
$ प्रि€ 07 {0 ना] छग पाल क [प प्ल व्लरज 3770 91601 
11110 204 116 11८. [प 035 वलीपरप्म प्71€ 86101. 23 2180 
76९१, ०९६8१6७ ॥€ अ. = 10€ 64042८ब/वका४7द लप 
62168 13 {068 ° कामाद)7 $ (1) 016 10 8618 716, (2) ०06 
५110 &165 07500, (3) ०06 पण ५८20008 10 120, (&) ००८ 
५110 {६68 ३2५2 ५6210] (5) ००6 10 {ग ३५४2 1976, 
(6) ०1९6 #{10 {1472105 1ि; 


आभ्निदो गरदश्चंव शस्त्रपाणिर्धनापहः । 
क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्यातताधिनः ॥ 
भ्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाततायिवधे दोषो हन्तमवति कश्चन । 

इति भगवद्गीताटीकायां श्रीवरस्वामी । 


पऽ 2 {0680 129 ०6 ८211९ ॐ कावद प 06 1 
16800090 णि वण (एु06 ज प्प 9 2 एलाऽ0प एणालाल 
10181681, 66001016 01 1101721. {{1€ [प्रलप्य ४0 18171 
दवण्ला$ 20106878 10 06 21 ॥[16 1001 ग पऽ (०ण्ट्लूण. 1018 
17601161) 15 {0 ए6€ €9771€व छप 0४ 116 01८6, 01481681 ग 
1121. 170 [लः ५३४ ध6 शूणाप॥प21 066 25 2 0062705 
10 70 20 प€३६१1 €8170€ 10 ४6 01860प्०६€त 2० 11 ६16 
11601368] एल10त्‌ प्ल ८ग्फणल्लूए॥ ग ॐ कावद) 62106 10 ०6 
60776 0 †० ॥€ तन्ल ग धल 9८३] ४१०८०८९. ९ 


15. 1 द € एग फल्व छपा चथ ६16 पला क/वाव्‌07 185 2 01111621 
2011311011 2180. दलाथा7) लाला -512॥68 6 लह्शरतल्त्‌ 28 वाका 7 
116 प्रहल-5।>€ 71ल€]210781078. 866 24. 2. त., 221298८8 0272 
7. 1-5. प.प, 1.) (लव वकण च न 7वा2. 1. ए. 24 
104. [थपाच्, 2210105 कव ८ 9 41061 71424, 2. 40 ¢ 
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व< [00० अत्‌ ए शालहु€इ ग 9 द(वाव्‌) ४२ ° 81871812 
8160 1प्(ला6७६०६ 11६ © धल जणा ज एद्रा08108"8 
गाल प्ा्ाप्प्रोप्क प्ठि (काका 2] एपणालण ८8३ 
॥1€ 10ताशतपा§ प्ट0६ (0० ऽला-पल१८८. 80४ 276 ५€॥ 
7660080560 ऽग्न एणलाए168. 1806 1125 71810 ००86४९१ 
012६ "8 व०८७॥07 {131 लाई प्प्लो कदल ८56त्‌ परल 1008 भ 
211 वाव 20 1168 ° ५126518 ५४28 पलटा 2 
शित्र021) 2 #110 ४३8 1117186] हपा]1 ° 0गल०८ल ग 86110 पऽ 
00८16९8 ८०14 ७८ [176 19 5€1{-0€<०८6 $ 116 2४86८60 
006. 7 8 € 3119 23 28181112, +€ 11211 ० 8€]{-0€६06€ 13 
21960 1€6€तल1८€ 0ग्€ः ध€ ©28६6-एर्चल्हुल क8 16 दप 68817 
828 ([(4815{/4- 40410431, 177, {7-16) ६118६ 8 काद्‌ पर 
€ {111 दशल पठण) € ०८ 8 (पलाल फडशा 9 ध 
वद 20 0077 ग 2 ९००५ 1011. = §ऽप्ला 86100 ५111 
17101 16461 (€ त6€7 2 3175.17012.12-10 पाताला : 


जततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन भ्रूणहा मवेत्‌ ॥ 
स्वाध्यायिनं कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन ब्रह्महा स मवति मन्युस्तं मन्यु मृच्छति । 


1018 128 001051४ 8 {€ टा८€ ० 2 एका) 202 
रथाद्‌), 28 3 6000166८ पावेल ण ए वक्व 687 06 ०0 जाला 


16. एणः एकप 9 270 द/व{ कु 110 हल्लम्‌ 11, पाल [0 श्षाा 2ईदऽप् 2 
86, <. छ. 1.21168ऽ४ 11 = -41$811्8115; 4141201-244/व ग पाल ष्टा 
एि४2॥€ 0८८ 171 [0 0282502, &. €, दकु ९, (णापालणवप०ा = ०77८, 
ए. 197-232. 


17. ला510) श 221417105व50/4, 01. 11, 2. 1, 0. 148. 
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{910 2 8121110292. 26601619 (0 € एिष्टर्श्नाा0ह चल्छा$ ग 
1116 [741/071417144/41714. {9 {16 शष ज = ४251112., (16 
ए1811112128 25 2 {01111626 61258 68116 0 ०6 ५८11 6512- 
01151160, एप 7४ #25 2150 इद्रु०€८६९त 7 प्7ऽ वष्ट ४02६ पाल 
81121] 2406176 10 {€ 10121 त78लएा70€ कपत (्०ललाध्ठपड]ङ़ 
एलाणिा प्र€ वप 1214 ५0४0 $ 116 ऽकर{वठ 0 (ला. 
1 चाल वल्य पिज पऽ एधा (<€ 620 ए 70 दता क्र 
1९0६ 1160."8 = 1180 अला [2 भ-ह1णला8 9 1116 ४116 
1€ऽ् (0 116 86४ प्रभ पाल 12४ ° 361~-प€ल८८ ५५25 ५६] 
16607156 10 धल 226, शाला 60 = 0ण्ला पत (88ल~ग1- 
४116268. श्ल ए८णि'€ # 2518112, 1116 @क{दव (0411145 त्र/10 
(600-3500 8.6., “1. 25) 325 (12६ "ला [16 18 10 तश्ह्ल) 
शला 2 एवत्र) 712102 702 {21६6 प 2 ५९80070 (प्राणसंशये ब्राह्मोऽपि 
शस्त्रमाददीत). 8 {01९0 ०६ 0 8. 81211261218 1ला€ {16 
दा 4/0; 14162165 2 70 € ८३86 ग = ऽर्ला(-विलटि०८€ (€ 
८३816 [011४1162€5 21€ 010०६९१, 20 1{ ५३5 2 26621 7पा€ 
णि 2]] ८2168. € 6 वणका 21411105त्र7८ (1.18. 11-19; 
0. 8. ©. 600-300) नाल्श्]# 51265 धा 2 (ट्वलााला, गप 
71 2 गाङ विपा], 16 15 90 कावद), 125 06 11160, 
{1८ ह 10८ पा$ 9 970 ° १68091६ 2 लप : 

भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसस्ताहस्त्री बालव द्वबाह्यणैनं । 

युच्येताऽन्यत्रातत्तायिनः  । अथाप्युदाहरन्ति । 

अध्यापक कूले जाते यो हन्यादाततायिनम्‌ । 

न तेन भ्रूणहा मवति मन्युस्तं मन्युमृच्छती ति ।" 

(पऽ 116 लौ॥€5 20 दाला 19 2150 10 ६015 168066॑ 
५0111611 81005 11124 100 एटणि€ एवत्र 202, € 12५ ण 
5€]1{-प€ लि शंऽ-व-ए)5 27 दादर पित्रो71819 ९28 फला- 
€81 20115116 1 112. 81711129719 ॥11€ 40व5{वा710व 7/41171457्र(/व 
(1. 29.7; 600-300 8.6.) 166001868 {128 18 भट ३८८०1 
{0 पा 18 0 कणलालण 13४ : 

18. (ापा6€, ©. 9. (८८, (1455 014 0८८40410, ए. 58. 

19. 1८ 2४045, (व<, 1943, 1. 104. 
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"यो दहिसार्थमभिक्रान्तं हन्ति मन्युरेव मन्यू, 
स्पृशति न तस्मिन्दोष इति पुराणे । 


1६ भणल्माऽ प्ा2६ 2028180108 008, 0681068 पाल [४५ 
8€]1~6€066, 2 24410021 ]ण5६0८कप्०प णिः णह अप 
वाक ए त्111293 70 128 एवारं पाड 2 एव्र 2ए2 801 
101 ॥0प८ 2 भला €< एः € 2010211005 (“परीक्षार्थोपि ब्राह्मण 
आयुधं नाददीत "7४ 18 {11616511 {0 01€ ध12{ [22512770 08 ¶प०{€8 
25 11;8 वपन जिः 5 पाल ००६ 9 12५-000र 0पा 2 
70172. = एताह्ाला.०० = शटप्इ पाड 1 18 एणा पठण 16 
0117184 70004 पद 2{025127102 138 1216671 {1115 12311 
० णभ ]ण5८८ 28, 8च्ल८्न तण (0 110, 001 {116 {८८41८ 
70/74 2 116 7वकाा4 = 2५/74 = १६८ाध्९त 11013 1712701 
लाल. 19 प्ल न्र॑फम्य ज 116८ एठइपाः कपल {116 
1<066 १० 70/72 € 15 7162116 १0 गल्लः 10 कवर्लदाा (1444700 
79 2 ९6631 $, 2० ४ € एललि6०८८ 1128 10111118 {0 ५० 
५0111127 8766096 2५77/0. 2878168 090० 18 अप्र 
प्रा+€02016 ०९6३5 पलाल 96 ४5प्ल 3916 = 00101062 
0106पाप्€ऽ. 


¶ पऽ 77 € ०६6 ग पाल 10197112561135 (600-300 8.6.) 
ष] 25 101 (€ ग्द लपहलतं०ा+ ४0€ अपप ०८211४४) 
1181. 61111621 51800 2708 210 ्01707062612016 णहा फला 
{0 121 2 0702938 70 11८ 762] इल€ा8८ ग प्ल (ला1,१. 
[1070 [लाः ०0 प्विड्छप  ऽप्फ्ााा1268 10 ४५0 पला 
6401011001011010 21त ,}/‰#017144141014.98 = [६ ५28 10 प्ल ०2९६- 
ह०पात ग ४118 (6 80८6121 [011108गङ्क पाम ५ 22 
271 011 [01187025 (2 -त्राः28 ©0णात्‌ अतण णिः ४1< 1108 





20. 5 4900105# 1410०18८ 37106 7५01166 1 ०८५1९, 2. 34. 


21. 7725, 7. 8., 16. 18, 46; 544#, 7. 5. ए. 248; ^€; ४. 14. 
70८ 4९८ ० 7700074 9 (प.) 2. ©. 142 प्रत्न, 9. 511. कका 
1. 103; 1४. 28. सा. 9; चा. 58. 


22. 24410570, 1. 93, >. 3. 
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० 2 1085{€ा' 9 16 {८414-6 १6862060 ग 2००५ 
01011 ०66३०5९८ 0$% ५6४1३10६ 7070 ६6 एला फा्टत एडी, 
{16 ए87101031028 10086 प्ल 11168. = ^8 5८ (16 
द141)77 15 2 ८1238 $ 1४5 कपत 67101 एल [ललप्ठय 
प्रवलः ४16 (णाः ० €251€-101111€268 86्गपा7प ० # 28184113, 
(2५12118, 3820118 $#202 210 6 [028181003. 

1.6६ ४5 €ू210106€ ५€ [0051101 ° 810 21१ द्रव 
11 {€ ०5६- ५*€416 €104. 

[16 14076021 31218 {116 090 ज 21 उ1धत्र 
एतर1101208 10 06 अफ्ााश्ः &$€0 {16 185६ 21 *४€78€ 
2 {116 {(4515{/4474117145 774 88 ०६६५ 200९८ 18 760621६. 
(116 63 ण४-{027४2 1555 16208 25 011०५08 ) 


आततायी हि यो हन्यादाततायिनमागतम्‌ । 
ने तेन भ्रूणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ 


1 1€ा€ 276 86४८721 0ला "6868 9 आप्त्यः 1100ग 1 
{116 {4/व617/414.  ए07 17812166, 11 18 521त 108६ 1 2 
शि द्र1110292 2]007026065 1610102 2 #€2 0010 1 2. 02116 ९1 
{116 1066009 ग पाह 2 ए€500, 16 कला 139 [ता [71, 
€४€ 11 € 0€ ॐ €श्ल 10 [16 ४€16 1016 : 


प्रगृहशस्त्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा मवेत्‌ ॥ 


{छा 12६ 010४8 11 15 61627 (12 € 1.14176/ 21414 
00810615 €फ€ 2 163776त हात्र 22 28 20 (वक्र) 7 116 
{2168 ए] 27118 €श्टा1 10 2 0व्पध्ह पणध्ा > ४८५ 10 ताण 2 
6801) 28 1६ 5295 (88111 2०९०, 35.19) : 


अपेतं च ब्राह्मणं वृत्ताद्यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन ब्रह्महा स स्यान्‌ मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ 


23. प, चि. &., 0 द्व ०५ 0/८ & 2144, “ण. (1, 
7. 157-59. 
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11 15 पलाला 0 पतव 2 प्ल 29०४८ एपा€ एल 
पप्रोप्02 € लाा9षट 9 2 ककाक्‌0॥ 875.001298 18 58161006 
0 06 ९८१३७ वन्छ्मत्‌0हटु1० 016 क4कवराणकाद (पध 297४8, 
34.18) : 

इति चाप्यत्र कौन्तेय मन्त्रो वेदेषु पट्यते । 
वेदप्रमाणविहितं धर्मं च प्रब्रवीमि ते। 

^ ८४०३1] "1€ 6३०६ 2०2 (34.19) 18 ©16त 28 > 
ल४4८०८ ग ऽ अँधलाला॥, =^ श 1272. 01 10 2 
0०६06 पा 06 लव २८त पणता अ कावाक्काण सिक क)219 1060856 
011 276 16 2887८588075 अ77€त्‌ पा 16 कलयता 20 216 
एलपौ पन ताण. (106 एव०३ एभार2 (178.27-28) 
{1€ 110/70/7ा01द् 362३168 {1115 [00900 10 वपल प 1३६३1६2016 
{€ा1718 : 

उद्यं तेषु मथो दष्ट्वा ब्राह्मणं क्षत्रबन्धुवत्‌ । 
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ह ^1404-48711;4 0२ प्र 8111६॥ 131 


#/ 21665113. 38111 621) 01111 0151118 प81€व एल्गुणल 28 115 
णगिातलाऽ, 1 125 ल्ल ३८८८]ण१€पव 28 21 21त 10 21] {€ 
81125 5६ 111८ {€ ९7111108 {1681 {1621156 ° एत्र 1701.46 

[६ 7184 € शअा्ुपल्त्‌ पा जाह छ लञ 18118 पा 
०८१५८ ॥1ल 3€]{ 8त्‌ 116 ००॑-3ा 9 (०1501 27 
6007881 26८० ता10हु 10 {16 \ 21६८5113 5685112 0601065 9† 10 
0110५ (16 570 0कणकीव 28 €श[01219< 0४ 51272. (€ 
पवा04०व.५ ०४ (ताऽप्तणह्ठिपाशप प एलाफल् 17€< लल] 
2110 71011-6[ला78] ला प्तप) एग८इला 960 25 2 {16141516 जि 
11181701 10 (€< ८त1120315878 ८277601 € 21{2160 ‰ 
20 धल 77163118. 


1 प6 हतप] एणहालऽ ग 2 पत्यम्‌ अशु2०१, 16 
088 {0 61088 वीपिःल{ 5६३८8. (16 1168६ 016 ८81110६ 6 
2118160 7 ॥€ 10छला 0065 काट 0० 6105886. (17€ 10 छलः 
01168 102 ७0€ 11861688 णाल ॥1€ 11811691 15 1€2€{76त. एप 
(12६ ०१०९8 ०६ पट्ट्ल्छऽकङ$ 30 = प्9 पल 1@कला ०168 
02४6 70 पधा. ६६ 2]. 


11 ्लएप€ 21006 (छपा @5+98181 2111102, 006€ ०1५ 
३८८6ु०६ ध16 ८ एषर€ ज हकत दा शात्‌ जाल§ 665{201131108 116 
121~11111115६ €11278 दला ग ध€ 3६12. वल) 1116 52106 
वष्टिप0€ा† #छपरातं 12४6 एप प्राट्‌ शल्वड्ण05ऽ 21 {116 ए 
0िवद्र का निदि पात्रपी 881६285 171 1116 59116 ८अाल्गङ 28 116 एपतत्‌. 
518 00 {€ 02815 9 कदल अप्णााभ्प्रत् 10 $1605 
1860४676 $ 1624678 ० ध्16पष्ट11.4" 


7 00{-0065 
1. बौद्धा वंशेषिका जैना भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 
2 कणादो गौतमः शक्तिरुपमन्युंश्च जमिनिः । 
ऋषयस्तामसा एते तेषां शास्त्र विमोहनम्‌ ॥ 
3. अक्षपादप्रणीते च काणादे सांख्ययोगयोः । 
त्याज्यः श्रुतिविरुद्धांशः श्रुत्यकशरणेन्‌ भिः ॥ 
जेमिनीये च वंयासे विरदधांशो न कश्चन ॥ 
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4 41141,41, 76 4 र 


वैशेषिक रा ढान्तो दुय क्तियोगात्‌, वेदविरोधात्‌, शिष्टापरिग्रहाच्चं 
नपेक्षितव्यः.-.1 सोऽघंवैनाणिकः । 9८100052 11, 71. 18. 
वेशेषिकाः खल्वघंवंनाशिकाः । ते हि परमाण्वाकाशदिक्कालात्ममनसां 
च सामान्यविशेषसमवायानां च गणानां च केषांचित्‌ नित्यत्वमभ्युपेत्य 
शेषाणां निरन्वय विनाशमूपयन्ति । तेन तेऽधं वेनाशिकाः । 51217417 
1. 1. 18. 

610/117105्114-500/:0106॥ 747 ॥ | (1 + 191}, 
10्0तप्टप्ठण, 2. 1. 


अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः । 27111, 1४. 1५, 60. 

(2) परलोककतरू कौ च सत्ता विज्ञेया । 414/26/7)0/104104, 
1४. 1४. 60. ्‌ 

(9) परलोकौऽस्तीति यस्य मतिरस्ति स आस्तिकः, तद्विपरीतो 
नास्तिकः । & क&6ढ 1 ४. 1४. 60. 


9. आस्तिक्यमस्तिभावः । 57411046/0 ९८204९170/ $ #4 


10. आस्तिक्यं वं दिका्थंस्य कृत्स्नस्य सत्यतानिश्चयः प्रकृष्टः केनापि हेतुना 
चालयितुमशक्यः । 917100/८९4८०4९120/7500 

11. आस्तिक्यं पदाथेष्‌ अस्तिताबुद्धिः। 

12. ञास्तिक्यम्‌ अस्ति परलोक इति निश्चयः । 

15. आस्तिक्यं सवेवेदवेद्यो हरिनिखिलैककारणं स्वविहितं: कममिराराः 
धितः केवलया भक्त्या च सन्तोषितः स्वपयंन्तं समपंयतीति शास्त्राधि- 
गतेऽथ सत्यत्वनिश्चयः । | 

14. आरस्तिकप्रं सात्त्विकी श्रद्धा । 

19. जास्तिक्यं श्वद्धा । 

16, शआ्रास्तिक्यं शास्त्राथं दृढविश्वासः । 

17. श्रास्तिक्यं प्रमाणोक्तफलोत्कर्षेऽस्तीति निष्चयबुद्धिः । 

18. न फलादशंनाद्‌ धमः शङ्कितव्यो न देवताः । 
यष्टव्यं च प्रयत्नेन दातव्यं चानसूयता ॥ 
क्म॑णां फलमस्तीह तथंतद्‌ घमंशासनम्‌ । 

&ी ^ && 8 % 


तस्मात्‌ ते संशयं कृष्णो नीदार इव नश्यतु । 
व्यवस्य सवंमस्तीति नास्तिक्यं भावमुत्सृज ॥ 





19. 
20. 
21. 
२६. 


23. 


24. 


23. 
26. 
(( 


28. 
29. 
30. 


31, 


32. 





ह प्र#7॥-4 इनग1६6 0र ५8१६८ 1358 


ईश्वरं चापि भूतानां धातारंमाचवं क्षिप ॥ 
114076/7/41८ [11, उरा. 38-41 


2217724८ 11. 6 1. 33. 

तथागतं नास्तिकमतवर विद्धि । 1014., 11. € 15. 34. 
उवाच पथ्यं पुन रास्तिकं च । 1014. 11. ¢ 13. 37. 

(2) न नास्तिकानां वचनं ब्रवीमि । {024., 11. © 1४. 38. 
(0) यथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 1014., 11, 61ड. 39. 
सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च, 

भूतानुकम्पां प्रियवादितां च । 


द्विजातिदेवातिथिपूजनं च, 
पन्थानमाहुस्तरिदिवस्य सन्तः ॥ 1/4., 11. €1. 31. 


श्रास्तिक्यं दाननिष्ठा च। 511/71446॥7642014 शा. 
311, 18. 


_ आस्तिक्यं शास्त्राथं सत्यतानिश्चयः । 


97711040/142414 सा. 1. 53. 

(2) ्रास्तिक्यं घमं विश्वासः । 

(0). श्रास्तिक्यं शास्व्राथेविश्वासः । 
प्रास्तिक्यमस्ति परलोक इति मतियंस्य सः । तस्य भावं भ्रास्तिक्यम्‌ । 
प्रास्तिक्यं श्रद्धा । 
श्रूतिस्तु वेदो विज्ञेयो घमंशास्वरं तु वे स्मृतिः । 

^ £ ^ छ 

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्व्राश्रयाद्‌ द्विजः । 

स साधुभिबंहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 441४ 1. 10-11. 
योगाचारविभरत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरम्‌ । 

चक्र वं शेषिकं शास्त्रं तस्मं कणमुजे नमः ॥ 
244द11/4400411105 21127404, (110 01110268, €, 
0. 698. 

7614., ए. 17¶ #ि 








194 चत +1 41.47, कप्त 4 वारि 


33. (2) तदित्यनुपक्रान्तमपि प्रसिद्धिसिद्धतयेश्वरं परामृशति । यद्‌ वां 
तदिति सन्निहितं धमं मेव, परामृशति । 
45८९6 व्र०७वद दाव, 8101. 1०. 7. 8, 


(0) यदि तु तत्त्वं ज्ञायतेऽनेनेति तत्त्वज्ञानं शास्वमुच्यते, तदा धमं- 
विशेष ईश्व रनियोगप्रसादरूपो वक्तव्यः । श्रूयते हीश्वरनियोग- 
प्रसादावधिगम्य कणादो महि: शास्रं प्रणीतवानिति । 

7624. ‰. 18. 

(९) सुवर्णादीनामीश्वरस्य चावरंव (द्रव्येषु) श्रन्तर्मावात्‌ । 

1014. 7. 19. 

(१) अ्रस्येयं संजञेश्वरस्यामिप्रं तेति ज्ञानं संज्ञाकभं । सृष्ट्यादौ मन्वा- 
दिभिः परमेश्वरामिप्रायव्याप्तलिङ्गानवगमात्‌ । तस्मान्महादेव 
प्रसादासादितयोगजधमेसघ्रीचीनमनसा वाय्वादयो वाय्वादि- 
पदर्बोद्धव्या इतीश्व राभिमतमिति मन्वादिभिर्निश्चीयते । 
1415८/7605ब्र7 वक, 14111117 6५०. ए. २९. 


(©) अ्रस्मदादिबुद्ध वाक्यजनकत्वस्य बाधितत्वात्‌ तदतिरिक्त पुरुष- 
बुद्धौ वेदवाक्य [जनकत्वमिति वेदकर्ता] भगवान्‌ 
ऋषि रीश्वरः । 1014., ए. 58. 


({) उक्त मगवतोलूक्वेशधारिणा महादेवेनेत्यर्थः । 120. 1. 20. 

(£) तद्वचनादिति । तदिति हिरण्यगभंपरामशंः । हिरण्यं 
रेतोऽस्येति कृत्वा मगवान्‌ महेश्वर एवोच्यते । * ‰ ईश्वरश्च 
साधितः, तनुमुवनादीनां कायंतया घटादिवद्‌ बुद्धिमत्कतृं कत्वात्‌ । 
{45९26444754704, ७08, 7. २, 


(1) भ्रस्मदादीनां सकाशाद्‌ यो भगवान्‌ विज्ञानादिभिविशिष्टो 
महेश्व रस्तदीयं संज्ञाप्रणयनं नवानामेव द्रव्याणां मावे लिङ्गम्‌ । 
{024., 7. 13.-4. 


(1) श्रस्ति मगवानस्मद्विशिष्टो येऽस्मदादिपरोक्षाणामपि भावानां 
प्रत्यक्षदर्शी येनेदं संज्ञादि प्रणीतमिति । 7414., [. 14. 


84. १८ 38 (2) ६०५६ 
35. „106 33 (£) 2००४८. 
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36. 
ध; 


39. 
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तयोः स्वर्गापवगेयोवंचनात्‌ । 10560. क्रा 40/00 ऽ: 2. 
\1046 353 (५, €. 1}. 


अभिप्रायोक्तस्य चास्मद्विशिष्टस्य वक्तुः परमेश्वरस्य परामशंः । 
तद्वचनात्‌ तेन प्रणयनाद्‌ श्राञ्रायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 
1741444, 8101. 1०4. ए. 518. 


(2) श्रस्त्येवमीषए्वर इति पाशुपतवं शेषिकाः । कस्मात्‌ ? कायंविशेष- 


निर 


स्यातिशयपूर्वकत्वात्‌ । 8 8 कैः कि चान्यत्‌, चेतनाचेतनयो- 
रभिसंबन्धस्य चेतनकृतत्वात्‌, * * * अस्ति चायं 
चेतनाचेतनयोः शरीरशरीरिणोरमिसंबन्धः । तस्मादनेनापि 
चेतनकृतेन भवितव्यम्‌ । यत्कृतोऽयं स ईश्वरः । तस्मादस्तीश्वरः 
कारणम्‌ । 11114107 1.  84-5. €. माहेश्व रासतु 
* * पशुपरिरीश्वरो निमित्तकारणमिति वशंयन्ति । तथा 
वशेषिकादयोऽपि केचित्‌ स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्त. 
कारणामीश्व र इति वणंयन्ति । 9१010 ब्र/4-.> 7#4- 
74015477 1. 7. 31. 


तैरीश्वरो द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवाय भूतो वा परिः 
कल्प्यमाना परिकल्प्यते, पदार्थान्त रभूतो वा ? कि चातः-तन्न 
तावद्‌ द्रव्यादिभूतः । कस्मात्‌ ? द्विविषं हि द्रव्यम्‌-अनेक 
द्व्यमद्रव्यं च । तत्रनानेक द्रव्यमीए्वरः, कृतकत्वदिदोष 
प्रसङ्खात्‌ । नाद्रव्यम्‌, परिसंख्यानात्‌ । पृथिव्यादीनि मनः 
पर्थन्तानि नवैव द्रव्याणीति व: सिद्धान्तः, इतिकरणस्य परि 
समाप््य्थत्वात्‌, किं च, गुणकमेनिदंशात्‌ । सति चास्य द्रव्यत्व 
वैशेषिकगुरनिर्देश ्राचार्येण कृतः स्यात्‌ । कारणान्तरप्रयोग- 
समर्थस्य च कमं निर्दिष्टं स्यात्‌, न तु तथा, तस्मान्न द्रव्य [म्‌ । 
नापि] गुणादयः । आश्रयपरतन्त्रा हि गृणादयः परा (?दा) 
थाः । एवं न द्रव्यादिभूतो नापि पदार्थान्तरभूतः । पदा्ंत्वे हि 
सति द्रव्यादिवल्लक्षणमृक्तमभविष्यत्‌ । श्राचार्येण तु नोक्तम्‌ । 
तस्मात्‌ सूत्रकारमते नास्तीश्वरः । लिङ्गादिति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌ 
संज्ञाकमंत्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌ [४8ऽ 11. 11.18. |, प्रत्यक्ष 
पूर्वंकत्वाद्‌ वा संज्ञाकमंणः [ \/8511. 19. इत्येतस्मात्लिङ्गा- 
दीश्वरपरिग्रह भ्राचायंस्य सिद्ध इति ? तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ! 
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^ 4414141. 7५ ए 


परमिग्रेतासिद्धे: । सत्यमनेन लिङ्ग नास्मदादिभ्यो विशिष्टणक्तेः 
कस्यचिदव ॒माहात्म्यशरीरस्यान्यस्य वा प्रतिपीत्तः स्यात्‌ । 
संज्ञामव्रं तु (?) यथा मवद्धिः सवंकारणानां सृष्टयुपसंहार- 
परवृत्तिहेतुरेकः स्वतन्त्र इष्यते, तथा चा (ना) स्माल्लिङ्गात्‌ 
प्रतिपत्ति: । कि चान्यत्‌, प्रागनुपदेशे [ऽ] कौशल प्रसङ्गात्‌ । 
ईश्व रपरतन्त्रे चेदणनां प्रवृ त्ति निवृत्त स्यातां तमेव प्रागुप- 
दिशेत्‌, घमंवत्‌ । प्रघान-पदा्थंस्य वा प्रागनुपदेशादकुशलः 
सूत्रकार इत्यापद्यते । न चंत दिष्टमुभयम्‌ । कि चान्यत्‌--भ्रसं - 
कोतनात्‌ । शास्त्रप्रदेशे चायमीश्वरो न कस्मिश्चिदप्याचारयेण 
संकीोतितः । न चास्य वध्वा इव श्वशुरनामसंकीतंने दोषोप- 
पत्तिः स्यात्‌ । दोषसंविमागा्थमिदमाचा्ंस्यानिष्टमध्यारोप्यते 
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रौवागमे; स्फोट-विचारः 


चन्द्रभानु त्रिपाठी, इलाहाबाद 


तव चका किल न स्तुतिरम्बिके, 
निखिलशब्दमयी किल ते तनुः । 
निखिलमूतिषु मे भवदन्वयो 
मनसिजासु बहिःप्रसरासु च॥ 


महामहिश्वरा श्रभिनवगुप्ताचायंपादाः अस्मिन्‌ ए्लोके परमेश्वरस्य चिच्छवितम्‌ 
अरम्बिकाम्‌ शनब्दस्वरूपाभुक्तवन्तः । शंवसिद्धान्तानुयायिभिः बहुभि राचारः स्वीय- 
र्थेषु प्रसङ्खतः शब्दविचारः कृतः । तत्र तत्र शेवागमग्रन्धेषु सम्मतोऽसम्मतो वा सं- 
वादः संगृह्य संक्षिप्य चास्मिन्‌ प्रबन्धे प्रस्तूयते, शाब्दिकंश्च स कथमनुगतः इत्यपि 
प्रदश्यते । 


शैवागमस्य द्टौ भेदौ स्तः, अद्वैतो द्ेतशए्च ।. वैयाकरणाः रद्र तशेवागमिनं 
नन्दिकेश्व राचार्य महष: पाणिनेरूपदेष्टारं मन्यन्ते । श्रसौ नन्दिकेश्वराचायंः भ्रकारं 
ब्रह्म, इकारं मायाम्‌ उकारं च विष्णुम्‌ ग्रचकथत्‌ ।१ श्रद्रैतशं वानां मते विश्वप्रपञ्च- 
मात्र वाण्याः विषयोऽस्ति तथा वटबीजे महत्तमस्य वटवृक्षस्येव सृक्ष्मतमशब्द- 
मात्रायां सर्वं स्थलं जगत्‌ समाविष्टं वर्तते । तेषां वर्णाभिव्यक्तिप्रकारः एवमस्ति-- 


कारणकायंशून्यं समस्तमेव विश्व मादौ  ज्ञप्तिमाव्र तिष्ठति । क्रमशः तदेव 
चैतन्यम्‌ (ज्ञप्तिः) व्याप्नुवत्‌ वर्णानां कारणम्‌ भवति । चन्दिकाचन्द्रयोरिवे शक्ति- 
शक्तिमतोभेदो नास्ति । एवं वागथंयो रप्यभेदः । भ्रस्मिन्नागमे शिवः समस्त तत््वेम्यः 
परो मतः । स॒ लोककल्याणा्यैव सगुणो भवति ।२ अस्यां तशंवागमस्थेमे मुख्याः 
सिद्धान्ताः सन्ति । 


१-- स्वातनत््यवादः - ब्रह्मा निर्गणं, चितिः (चित्‌ वा कला) स्वतन्वा । तस्याः 





१. नन्विकेश्वरकारिका १, ७ 


२. नस्विकेश्वरकौरिका २९६ 
ए. 2९ 
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सान्निध्येन ब्रहम सगुणं सत्‌ ईश्व रपदवाच्यम्‌ भवति तदा स॒निर्माणोन्मुखो भवति । 
“म्र इ उण्‌” माहेश्व रसूत्रस्य परमाथिकोऽ्थंः एवं भावम्‌ व्यनक्ति-- 


अ- निर्गुणं ब्रह्म इ-चिति (म्‌ श्राध्रित्य ) उ--ईश्वरपदवाच्यः 
ण्‌-भ्रासीत्‌ । ५4 


२- -अद्रंतवादः- ब्रहमा-प्रकाशस्वरूपः चितिः-- विमर्शरूपा शक्तिशक्ति- 
मतोस्तयोरमेदः तथेव वागर्थयो रप्यमेदः । 


३- प्रत्ययवादः - यथा स्वप्नेऽववुद्धानाम्‌ घटपटादिपदार्थानां केवलं मन 
श्राकारकत्वमेव न पृथक्सत्ता यथा वा कविप्रतिभोदभूताः काव्यादयः तस्य शक्त्या 
सहैक्यमापन्नाः भवन्ति, तथैव सर्वं जगत्‌ घटपटादिरूपेण साधारणजनद्‌ श्यमानं 
योगिनां दृष्टौ ज्ञानरूपमेव भवति । एवञ्च पारमाधथिकं विश्वं प्रत्यय ( ज्ञप्ति }- 
मात्रमेव । यथा चोक्तम्‌-- 


सवं परात्मक पूवं ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत्‌ । 
४--षट्त्रिशत्तत्वानि । 
५--तत्त्वातीतः शिवः । 


शन्दब्रह्मोपासकै वैयाकरणं रस्यागमस्य सवं सिद्धान्ताः स्वीकृताः । “स्वतन्वः 
कर्ता इति पाणिनीय सूत्रस्योपरि महामाष्यकारेरक्तम्‌-- अस्ति ( तन्त्र-शन्दः , 
प्राधान्ये वर्तते, स्वप्रवान इति गम्यते ।* इयं स्वतन्त्रता परमात्मनः ( शिवस्य } परा 
विभूतिरस्ति । 


शब्दाथयोरमेदं मन्वाना वैयाकरणाः । 


स्पष्टमेवाद्रेतवादे स्वीयामास्थां प्रकटयन्ति । प्रत्ययवादस्तु वैयाकरणसिद्धान्ते- 
ष्वेन्यतमो मूख्यतमश्च, यथोक्तम्‌ - 


९४ 


„ नन्दिकेश्वरकारिका ४ 
४, महामाष्य १-४-५४ 
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न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ ऋते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।५ 


तत्त्वविषयको विचारस्तु न शब्दविषयः । तत्त्वातीतः सदाशिव एव वैयाकरणो 
पास्यं शन्दब्रह्य । 


णाब्दिकशिरोमणिमिमंतृहरि-मद्रोजिदीक्षितप्रमृतिभिः शेवाद्रेतवादममि्रेत्य 
"परमात्मनः विभूतिभूतायाः परावाचः स्फुरणम्‌ ( स्फोटः } क्रमशः पश्यन्ती -मध्यमा- 
वेखरी रूपे मवति ।' इति मन्यमानैः स्वकीयः शब्दब्रह्मवादः प्रतिष्ठाप्यते । 


तश वदशं नस्य द्वावृपमेदौ स्तः, पाशुपतदशंनम्‌ , सिद्धान्तशे वदशेनच । 
सिद्धान्तशैवैः अथंबोध विषयको विचारः कृतः । अस्मिन्‌ आगमे षट्‌त्रिशत्‌पदाथेषु 
प्रथमो बिन्दुमंतः अयमेव नादस्थ कारणम्‌ । अस्मिन्नेव बिन्दुपरिणामभूते नादे ज्ञान, 
समवेतमस्ति ।£  विन्दोः स्फुरणाद योऽन्यक्तो रतो ( नादः) मवति, सः शब्द 
ब्रह्म ति कथ्यते । 


द्मे सिद्धान्तशेवाः विज्ञानमेवार्थोद्भावकं मन्यन्ते न वैयाकरणसम्मत 
स्फोटम्‌ । एतेषां मते आन्तरपरमशंज्ञानमेव वाचकम्‌ भवति । वाचकेन वाच्यस्य 
विमशैः क्रियते । अस्य विमर्शात्मकविज्ञानरूपस्याथंस्योत्पत्तेहतुर्नादः ।< बाह्यो 
ध्वनिरूप: शब्दो विज्ञानरूपान्तः संजल्पस्य बाह्याकार एवास्ति । बिन्दुरेव "परा" 
अस्ति सैव च शिवतत्त्वम्‌ । तस्मादुद्भूतः सृष्टिपयंन्तस्थायी नाद एव शक्तिः । 
एवं शिवदष्टिकारेण सोम।नन्दन।थेन द्वौ तवादं समथयता नादरूपशब्दस्य वाचकत्वं 


स्वीकृत्य शब्दब्रहमवादः ( स्फोटवादः ) न्यकूकृतः, अपरेषु द्रं तशै वागमग्रन्थेषु स्फोटो 
ध्वनिभेदेष्वन्यतमो मतः । तद्यथा-- 


भ्र वोमेध्ये यद गच्छेत्‌ स्फोटशब्दस्तु जायते । 
बिन्दु भेदयतो देवि ! शब्दो घुमधुमायते । ` 


वक्यपदीयम्‌ १-१२३ ` 

रत्नत्रय २३।४ 

प्रपचसारः (४३ उत्त राधं तथा ४४ पुर्व) 
रत्तत्रय २३।५ 

स्व च्छन्दतन्त्र॒ ४।३७५ 


ॐ ^ 


¢ # ऊ 



























२२० ` चन्द्रभानु त्रिपाठी ' 
तथा 


ध्वनिरूपो यदा स्फोटस्त्वरष्टाच्छिवचिग्रहात्‌ । 
प्रस रत्यतिवेगेन ध्वनिना पूरयञ्जगत्‌ । ! ` 


एतस्य टीकाकारेण स्फोटस्य व्युत्पत्तिरेव कतास्फुटति-अमिन्यज्यते अस्मात्‌ 
शन्दग्राम इति स्फोटः--शव्दः, अतएव ध्वनिरूपः शब्दनस्वभावः । स्पष्टमेव 
तनत्रगरनधेषु स्फोटो ध्वनिभेदः, अनित्यः उत्पादविनाशशाली च शब्दो मतः। ` 


तन्त्रेषु वाणीविकासक्रमः एवमुल्लिखितो वतेते, जायमानस्य रुरुदिषोबलिस्य 
मूलाधारात्‌ पूवंम्‌ उद्भूतः, सुषुम्णातन्तुभिबंद्धः . पवनप्रेरितः परानामको मावः 
( अखण्डः शब्दः ) हृदयभागत्य पश्यन्तीरूपः। बुद्धया युक्तो मध्यमारूपः वक्त्रे च 
वैख रीसंज्ञो भवति । 


मूलाघारात्प्रथममुदितो यस्तु भावः पराख्यः 
पश्चात्पश्यन्त्यथ , ह दयगो बुद्धि युङ्‌ मध्यमाख्यः । 
वक्त्रे वँखर्यथ रुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा 
बद्धस्तस्माद्‌ भवति पवनप्रेरितो वण॑संघः ॥ ` ° 


| पाणिनीयशिक्षाकारेणौष एवे क्रमो मतः । महावेयाकरणो नागोजिमदटूः 
द्वैतशैवागमानुसारं स्फोटवादं प्रतिष्ठापितवान्‌ । तदीयः संक्षिप्तविचारक्रमः 
 एवमस्ति- 


यदा नियतकालपरिपाकानां सवेप्रारिकमंणामुपमोगेन संक्षयो भवति तदा 
मृक्तमोगानाम्‌ प्ररिनां मायायाम्‌, तस्याश्चेश्वरे लयो मवति तदा विश्व प्रपञ्चः 
सुप्त इव चिन्माव्ररूपस्तिष्ठति । नायमात्यन्तिको नाशः, अन्यथोत्तरकालिकसृष्टेः 
प्रादुर्भावो न स्यात्‌ । 


प्रलयकाले व्यतीते यदा प्राणिनां भोगावशिष्टकमेफलप्रदानसमयो भवति, 
तदा ब्रह्मणः इच्छारूपमायायाः ्रव्यक्तो बिन्दुः प्रादुभंवति, तस्य चिदचिच्विदचिद्रपाः 








१०. श्रीनेत्रतन्तर २१।६३ 
११. प्रपचसार २।४४ 





ण वागे स्फोट-विचारः २२१ 


(चित्‌ अचित्‌, चिदचित्‌) त्रयोऽश। ्रादुमू ताः सन्तः क्रमशो बीजविन्दु नादनाम्‌भिः 
अभिधीयन्ते । चिदंशात्तस्माद्‌ बिन्दोवंर्णादिवैणिष्ट्थरदितः ज्ञानात्मकमसृष्टेरुपयुक्तः 
"रव? प्रादु्भवति । स एव विद्वद्भिः शब्दः ( स्फोटः ) परा वेति नाम्नामिधीयते । 
अयं पराख्यो रवः स्व प्रतिष्ठः । सैव परा वाक्‌ तामिपयंन्तम्‌ आगच्छता वायुना 
व्यक्ता, मनोमात्रगोचरा प्यन्तीनाम्नाभिधीयते । या ( प्रराख्या वाणी ) एव- 
स्फुरणम्‌ पश्यति सा पश्यन्तौ । समाधिमास्थिता योगिन एवं परापश्यन्त्योः प्रत्यक्ष 
कुवन्ति । क्रमशः संव हृदयदेशे वायुनाभिव्यक्ता, विभिन्नणब्दाथज्ञानवती, बुद्धि- 
विषया, परश्रत्रग्रहणायोभ्या सूक्ष्मा मध्यमा बाणी जपादौ स्वश्रवणमात्रगोचरा 
भवति । तदनन्तरं कण्ठदेशमागत्य मूर्घाभिघातेन ताल्वादिष्वभिव्यक्ता सैव ॒वेखरी- 
संज्ञां धत्ते । इयमेव स्व॑श्रवणार्हा, सवं विशेषरवि शिष्टा च भवति । 


तत्र मध्यमाया यो नादांशः स॒ एव स्फोटः वुद्धिमात्रगम्यः परबोधाय 
प्रकाशितः व्यञ्जकः श्रोतृबुद्धौ च घ्वनिरभिव्यंङ्ग्यः इत्युमयविधो भवति १२ 


महाभाष्यकारेणापि स्फोटरूपो ध्वनिरूपश्चोभय विधः शब्दः स्वीहृतः-- 


एवं तहि स्फोटः शब्दः, घ्वनिः शब्दगुणः । 


ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते 
म्रल्पो महांश्च केषाच््चिदुभयं तत्स्व भावतः ॥ ४१ 
तथा 
अथवा प्रतीतपदा्थंको लोके ध्वनिः शब्दः । ` 
तदनन्तरं मतु हरिप्रमृतिमिः श्रदं तागमानुसारिस्फोटरूपशब्दस्य प्रतिष्ठापनं 
कृतम्‌ नागोजिभटरं : प्रवाहनित्यतां मत्वा तन्त्रम [धित्य च मध्यमाकोटौ स्फोटं 
स्वीकृत्य बुद्धिगम्यस्य तस्य॒ चं तन्य, व निस्थानप्रयत्नैबंहिगंतस्य च जडत्व- 





१२. (क) प्रपचसारतन्त्र, प्रश्रम पटल, 
(ख) वै० सि° मञ्जूषास्फोटवाद 

१३. महाभाष्य १।१।७९ 

१४. महाभाष्य पस्पशा० पृष्ठ, १४ 











२२९२ 
मङ्खीक्ृतम्‌ । 


संस्थापितः । 
यथा चोक्तम्‌ । 


१९. 





चन्द्र॑मानु त्रिपाठी 


परम्‌ मह्‌।पण्डितवरथर्नागोजिमहोदयं ; स्वनिपुणया प्रतिभया द्रत. 
भैवागमेषु न स्वीकृतः स्फोटवादः तेषामेव सम्मत्या प्रसारश्च व्याकरणश प्र 


वाण्याः पराख्यानादित्वकल्पना चोभयोरप्यागम मेदयोः समानैव 


संविन्मूलालवाला त्रिवलयकलिता बी जणक्त्यात्मगर्भा 
यासा सौदामिनीव स्फुरति परशिवज्योतिरङगररूपा । 
सैषा शाखोपशाखोदितकुसुमफलव्याप्तविश्वावकाशा 
धीश्रीविश्रान्तिभूमिः शरणमुपयतां कल्पनाकल्पवल्ली ।*५ 





रहस्यपञ्चदशिका, श्लोक ३३ 











क्या महरौली लेख का “चन्द्र समूद्रगुप्त है ? 
नरेन्द्र प्रकाश जोशी, जोधपुर 


मह रौली लेख के चन्द्र के विषय मे अनेक मत है । अधिकांश इतिहास वेत्ता 
इसे गरप्त नरेश चः दरगृप्त {1 मानते हैँ । क्योकि :-- 


(१) चन्द्रगुप्त 17 के कच्च तास्रसिक्कों पर उसका नाम “चन्द्रः के रूपमेंही 
उत्कीरं है, 


(२) उसकी (सिह विक्रम' मुद्रा में उसे "नरेन््रचन्द्रः कहा गया है, जिसे हम 
क्मंधारय समास मानकर इसका यह्‌ अथं कर सकते हँ कि-- 


यह वह॒ नरेन्द्र था जो चन्द्र नाम से विख्यात था ।' 
(३) द्वितीय चन्द्रगुप्त का परम भागवत होना भी सिद्ध है । 


(४ पुरालिपिज्ञास्त्र के आवार पर मी इस लेख की लिपि को ५वीं शताब्दी 
के प्रारम्ममें रखा जा सकता है › । मरणोत्तर लेख होने के कारण यह तिथिमें 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के काल के साथ संगत हो जाती है। 


डां कृष्णस्वामी श्रायंगर ने इस उत्तर से स्व॑था सन्तुष्ट न होकर चन्द्र को 
चन्द्रगुप्त से भिन्न समभा । इससे अधिक असन्तोष की मात्रा डं रमेश चन्द्र 
मजूमदार ने व्यक्त की श्रौर महरौली के “चन्द्रः को वाह्लीक राज कनिष्क बना 
डाला, श्रौर तदनन्तर इस स्थिति को भी हेय देखकर समुद्रगुप्त को चन्द्र भिन्न राजा 
स्वीकार कर लिया है । सर्व प्रथम डा० गोयल ने महरौली के चन्द्रकी तादात्म्यता 





(१) तत्सस्वन्धी मतो के लिए देखिये “सलेक्ट ॒इन्सक्रिप्शन्स' ड7० दि० च 
सरकार, पृष्ठ २८३ । 


। 


(२) 'वाकाटक-गुप्त-युग' ( हिन्दी संस्करण ) पृष्ठ १७२, डा° मजुमदार एवं 
डा अलूतेकर । 

(३) डा० श्री रामगोयल ए हिस्टी आफ दी इम्पिरियल गुप्तस्‌, पृष्ठ 
२०१, एवं श्राचीन भारत का राजनंतिक इतिहास" भाग ३, पृष्ठ १४५ । 


२२४ नरेन्द्र प्रकाश जोशी 


समुद्रगुप्त के साथ स्थापित की । डा° मजूमदार ने इस मत का श्रनुकरण करते हए 
दसे प्रश्रय दिया है। 


डा० गोयल अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हुए ।लिखते हैँ कि वहुधा इस 
समस्या पर विचार करने वाले पण्डित इस बात को निविवाद सत्य मानकर चले 
है कि इस प्रशस्ति मे उल्लिखित नरेण इतिहास में चन्द्र नाम से ज्ञात होना चाहिये । 
पुनः वे फलीट प्रौर एलन को उद्धृत करते हृए कहते हैँ कि महरौली लेख की 
जिस पंक्ति में इस राजा का नाम दिया गया उसका भ्रन्वय दूसरे प्रकारसे 
करने पर यह माव निकलता है कि वस्तुतः चन्द्र उल्ल राजा का व्यक्तिगत नाम 
नहीं था वरन उसके मुख कौ शोमा चन्द्रमा के समान होने के कारण वहु चन्दर 
नाम से भी विख्यात था। इससे उनके मतानुसार संकेत मिलता है कि उसका 
वास्तविक नाम कुं ओौर रहा होगा । इसलिए डा° गोयल कहते हैँ कि उसकी 
पटिचान निश्चित करने के लिए हमे पहले उसकी सफलताभ्रौ का अध्ययनं करना 
चाहिए ओर तब यह विचार करना चाहिए किं किस भारतीय नरेश को उन 
सफलताओं को प्राप्त करने का श्रेय निःरसंकोच दिया जा सकता है । 


इस विचित्र युविति की निराधारता दिखाने के लिए जरा हम महरौली लेख 
के मूल पाठ की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैँ । इस लेख में स्पष्ट 
रूप से कहा गया है-- 


^*-" चन्द्रा न समग्रचन्द्रसदृशीं वक्तरध्रियं बिभ्रता । 


इससे स्पष्ट है के वह 'चनद्राह्व' या चन्द्र नाम वाला था। श्राह शब्द 
"नाम" कां समाना्थक है, समस्त शब्द 'चन्द्राह्व' शब्द का व्यस्त सूप होगा "चन्द्र . 
-आह्वं (नाम) यस्य ॥ यदि किसी को श्राह शब्द के ग्रथं म सन्देह हौ तो वह इस 
शाब्द का श्रन्य स्थानों पर प्रयोग भी देखे :-- 


¦ (४) डा° ्रार० सी° मजुमदार (एन्शियेंट इन्डिया" पृष्ठ २३४ पर पाद 
टिप्पणी । श क 


(५) डा० श्री रामगोयल श्राचीन मारतं का राजनीतिकं इतिहासः”, 
पृष्ठ १४५. , ॑ 





क्या महरौली लेख का "चन्द्र" समृद्रगुप्त टै? २२५ 


(१) शत्र॒जयती्थोदार प्रबन्ध में :- 
पृष्ठ ५ पर तोलाह्व 
„» छ पर रत्नाकराह्व 
,, १० पर करमाह्व 
„, १०३ पर पोमाह्व 
„ १०३ पर कोष्ठागाराह्व गोत्र 
(२) 'गुरुगृणरत्नाकर काव्य' मे-- 
पृष्ठ ६ पर पराह्वगरुण 
„, ३२ पर देवभिर्याह्व महापुर 
,, ३४ पर सोम देवभिर्याह् 
(३) “सोमसौमाग्य कान्य" मे-- 
पृष्ठ १६७ पर बालाह्व 
„, १४२ पर सिहागिर्याह्न 
„, १५४ पर सोमसुन्दराह्व 


,, १६६ पर जिनकीत्याह्व 
, १८ पर सोमजयाह्व 
` इन सब मे श्राह्व' शब्द का प्रयोग नामाथमे ही हृजा है।,यदि किसी 
भ्रन्य अथं मे "आह्व शब्द प्रयुक्त हृश्रा हो तो डा० श्री रामगोयल संस्कृत साहित्य से 
इसका उदाहरण दं । सत्य पर पहुचने का यही सीधा मागे है । 
स्पष्ट बात को विवादास्पद बनाने के लिए पफ्लीट द्वारा किये गये श्रन्वय 
से श्रन्य नाम होने का संकेत ग्रहण करने का कोई ्राधार नहींहै। यदि किसी 
विशेष विशेषता के कारण किसी काकोई नामहो तो यह्‌ कसे कहा जा सकता 
है करि उसका नाम श्रवश्य ही कोई दूसरा होन। चादिए। प्रशस्ति मे स्पष्टतः 
"चन्द्राह्वे न' लिखा है । इसका अथं है "चन्द्र नाम वाला' चाहे, वह मूख की शोमा 
के कारण ही चन्द्र नाम वाला हो । इसका यह अ्रथं किं वह॒ इस नामसे विख्यात 
थाया पुकारा जाता था' ग्रहण कसे किया जा सकता है जवकि आह्व शब्द 
ही नाम वाची है । श्रतः उसके इस नाम (चन्द्र) के होने मे किस प्रकार शंका कौ 
जा सकती है । 


१. 29 
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जो यह मानते हैक मृखकी शोभा चन्द्र के संमान होने के कारण वह॒ 
चनद्राह्न था उनसे पूछा जा सकता है कि अ्रमिलेव की .“चन्द्राह्वंन समग्र चन्द्र 
सदृशी वक्वधियं विभ्रता" पंक्ति मे विश्रता शब्द कयअथे क्याहे, ?2 विश्रता का 
स्पष्ट अर्थं होता है "धारण करने वाला या धारण किया हुमा ॥ बिभ्रता इसी शब्द 
की तृतीया का एक वचन है । यहां कर्ता के लिए तृतीया एक वचन मे विशेषण रूप 
मं प्रयुक्त पदावली का भ्रथं कर्ता के अनुरूप ही करना पडेग । इसमे तो कहीं भी 
नाम होने का हेतु नहीं बताया गया है। | 


महरौली .के चन्द्र का मूल नाम चन्द्र नहींथा वरन यह्‌ "चन्द्रा न समग्र 
चन्द्र सदशी" के काव्यात्मक संकेतमें छिपा हुजा है । एलन के इस कथनको 
स्वीकार करने वाले महरौली लेख की समग्र काव्य रचनाकी ओर ध्यान दे । 
इस लेख की प्रथम पक्ति '्यस्य' से प्रारम्म होती दहै। येन समरे. यस्याघाप्या- 
धिवास्यते ७4 4४46५99 59 यस्य प्रतापे चन्द्राह्न न ७००० ७०९१ .००० ००९ तेनाम 4 ॐ ७. कक. 6 99 स्वेत कर्ता 
का प्रयोग स्पष्ट है। यहाँ स्पष्ट रूप से यस्य येनः ओौर तेनाय' के स्थान पर 
भूषति के नाम का भ्र्थात्‌ संज्ञा का स्पष्ट रूपसे प्रयोग किया गया ह । जब इस 
ग्रभिलेख के हर एक वृत्त का सरव॑त्र सवंनाम "यतः से प्रारम्भं हौ ओर उसी तरह 
उसका निगमन "तत्‌" से या तत्‌ संकेतितं शब्द "चन्द्रः आदि सेहो तो यह निश्चित 
हैँकि कत्र द्योतित व्यक्ति चन्द्रनाम वाला था। प्रशस्ति लेखक अपनी वाक्य 
रचना में बहुत स्पष्ट है । सभी स्थानों पर कर्ताके प्रयोग को ध्यान से देखने पर 
 फलीट ओर एलन के मन्तव्यो को स्वीकार नहीं किया जा सकता ओौरन ही यहां 
अन्वय लगाकर अथं करने की आवश्यकता है । इस वाक्य क। स्पष्ट अथं होगा 
“जिका नाम चन्द्रथाश्रौरजो समग्र चन्द्रमाके समान मृखकी शोमा धारण 
कियि.हुए था।' 


जिस अभिलेख मे नाम का स्पष्ट उल्लेख हज है उसे छोड़कर उपलब्धियों 
के.आधार पर किसी अन्य नरेश.को दूंढने का प्रयास करना भ्रत्यक्ञ त्रमाण को छोड 
कर अनुमान को प्रश्रय देना ही कहा. जायगा । - 


विशेषता तो डाक्टर गोयल की इस मौलिक सुमे है कि जिसे "चन्द्रा 
कहा गया ह उसे समुद्रगुप्त मानाः जाय । समुद्गुप्त की उपलब्धियां कोई अज्ञ(त 
वस्तु नहीं है । प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने भ्रार्यावतं के नौ राजाश्रो का उन्मूलनं 
किया, दक्षिणापथ के बारह राजाभ्रों को पराजित कर पकंडा तो कितु उन्हे 
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शीघ्र. ही छोड दिया ओर उनके राज्य वापस कर दिये, समतट, उवाक, कामरूप 
आदि प्रत्यन्त राज्यो, मालव, यौधेय श्रादि गण जाति्यां उसका शासन 
मानती थी । जिसको देवपुत्रषाहिषाहानुषाहि शकमुरूण्डेः संहलकादिभिश्च सव्वद्रीप 
वासी आत्म निवेदन करते हए अपनी कन्याये मेट देते थे, अपने विषय व मुक्ति 
के शासन के लिये गरुड की राजमुद्रा से श्रंकित फरमान मांगते थे । अन्य साधनों 
से उसकी एक उपलब्धि अश्वमेध यज्ञ ज्ञात होती है। | 


डाक्टर गोयल लिखते हैँ किं प्रयाग प्रशस्ति मे प्रदत्त तथ्यों की महरौली 
अभिलेख में “चन्द्र के विषय में प्रदत्त तथ्यों के साथ तुलना की जाय तो दोनों 
मे सादृश्य ही दुष्टिगोचर नहीं होगा, वरन्‌ टेसा लगेगा मानों प्रयाग-अभिलेख में 
जिन तथ्यों का विस्तारसे वणंन किथा गया है महरौली अभिलेख में उनको 
संक्षिप्त करके लिख दियां गया है । समुद्रगुप्त के बारेमे ऊपर लिखितं तथ्यों को 
बारीकी से देखने पर कोई भी विद्वान मेहरौली-लेख को प्रयाग प्रशस्ति का संक्लिप्त- 
करण नहीं कहेगा । 


महरौली अभिलेख मे वंग-विजय तथा सिधु के सातमृखों को पार्‌ कर 
बा्भिकों पर विजय का उल्लेख है । प्रयाग-प्रणस्ति में कही भी बाद्भिकों को जीतने 
का उल्लेख नहीं है । मह रौली-लेख में चन्द्र की वंग ओर वाहीक विजय महत्वपृणं 
विजय ज्ञात होती है जव कि समुद्रगुप्त की महत्वपूर्णं विजय ्रर्यावतं ओौर दक्षिणा- 
पथ की विजय थी । यह कुछ आाश्चयंजनक ही होगा किं संक्लिप्तकर्तां समुद्रगृप्त 
की मुख्य उपलब्धियों कौ. छोडकर उसकी सामान्य विजयो का उल्लेख करे । 


डाक्टर गोयल द्वाराः समुद्रगुप्त मानने के पक्ष में दी गई अन्य यृक्तियां 
इस प्रकारै 


(१) ष्यह कहा गया है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त के संबंघ भं यह कल्पना करनी 
पड़ती है कि उसके समय में बंगाल में विद्रोह हृ होगा जिसका उसने दमन -किया 
होगा । पर समुद्रगुप्त के वारा निश्चित रूपसे इस भागको जीतने के सम्बन्ध में 
, जानकारी है | | प 


(६) बही-प्ृष्ठ १४८. 
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परन्तु कल्पना को निराघार उहराये बिना ही चन्द्र की विजयो पर 
समूद्रगुप्त की विजयो का भ्रारोपण किस प्रकार किया जा सकता है । प्रयाग-प्रशस्ति 
से स्पष्ट है कि यह प्रदेश समूद्रगुप्त के प्रत्यक्ष भ्रधिकारमेंनहीं था ।ये राज्यतो 
उसे कर देते थे, प्राज्ञा मानते थे गौर्‌ प्रणाम करतेथे। दामादोरपुर ताश्रपत्र गुप्त 
सम्बत्‌ १२४ व १२६ (उत्तरी बंगाल); धानेदह का तास्न-पत्र गुप्त सम्वत्‌ ११३ 
(उत्तरी बंगाल के राजशाही जिले सेश्च,व वेश्राम ताग्नपत्र गुप्त सम्बत्‌ १२८ 
(बंगला के बोगरा नामके स्थान से) मिले लेखों के अध्ययन करने पर इस बात में 
किसी को सदेह नहीं रहता किये भाग कुमारगुप्तं के कालम प्रत्यक्ष भ्रधिकार 
मेश्राचुकाथा । कुमार गुप्त ने निश्चित ही बंग विजय नहींकी थी 1 अतः यह्‌ 
मानना ही उचित है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त के राज्य काल मे ही इस भाग पर 
गृप्त राज्यो का प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित हुभ्रा ओर इस विजयका श्रेय चन्द्रनाम 
से द्वितीय चन्द्रगुप्त को ही मेह॒रौली लेख में दिया गया है । 


(२) यह कहा गया है कि जहां तक सप्तमुखानिसित्धो को पार करके 
वाधिकं पर विजग्र प्राप्त करनेकोा प्रश्न है, समद्रगुप्त को यह्‌ श्रेय निस्संकोच 
दिया जा सकता है । स्मरणीय है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त कौ उत्तर-पश्चिमी भारत 
मे सामरिक गतिविधि के विषयमे कोई मी बात कटहनेके लिये हभ कल्पना का 
सहारा लेना पडता है । क्योकि किसी साक्ष्य से उसकी इस प्रदेश मे संनिक 
सफलता का संकेत नहीं मिलता । परन्तु समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति मे यह्‌ 
स्पष्टतः कहा गया है किं उसने देवपुत्र षाहिषाहानुषादहि' को अ्रपने श्रधीन करने 
मे सफलता प्राप्त को थी । इतना ही नहीं यह बात ॒विश्वासपुवंक कही जा सकती 
है कि लगमग ३७० ईस्वी में कु ववंर जातियों ने बंविदूया से आकर गंधार पर 
भ्राक्रमण किया था श्रौर उनके विरूद्ध समुद्रगुप्त ने कुषाण राजा को सहायता दी 
थी । यह मी कहा गया है कि सप्तसिधु को पार करने का उल्लेख प्रयाग-प्रशस्ति 
मे इस लिये नहीं है कि यह्‌ विजय-प्रशस्ति के लिखने के बाद की गई । 


इस तकं को मी कल्पना-रहित तथा पूर्णरूप से प्रमाणो पर श्राधारित नहीं 
कहा जा सकता । चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध मे पर्चिमोत्तर सीमाओं पर सामरिक गति- 
विधियोंके प्रमा न मिलने के मौन | से कोई निष्कषं. निकालना तकं के सिद्धान्तो 











क्या महरौली लेख का च्चन्र' सभृद्रयुप्त है : २२९ 


के विरुद्ध ही कहा जायगा । सप्तसिवु को पार कर वाह्भिकों को जीतने का 
शरेय समुद्रगुष्त को देने से पूवं बेक्टिया के इतिहास की कु ओर भी बाते ध्यान देने 
योग्य हँ । इस विषय का विशेष प्रघ्ययन कर मा्ध्नि< नामक विद्वान ने चतुथं 
शताब्दी स्वी के मध्य वैकद्रिया पर बबेर जातियों के आक्रमण, कुषाणों के गधार- 
कम्बोज मे बसने एवं सासानी सम्राट द्वितीय शापूर के द्वारा इन जातियों के विरूद्ध 
लड गये युद्धो के इतिहास की रूप-रेखा प्रस्तुत की है। यद्यपि दस विषय में विवाद 
है पर कुछ तथ्य निश्चित हैँ जो श्रत्यन्त महत्त्व के हैँ । यह निश्चित बात है कि 
३५६ ईस्वी मे शापूर कुषाण ओौर चिभ्रौनारईट इन दोनों को अ्रपनी प्रभुसत्ता मानने 
के लिये विवश कर चुका था, क्योकि उस वषं जब उसने रोमक दुगं अमिदाका 
चेरा डाला थातो उसमे उसको सहायता चिनार नरेश गुम्ब्रटिज ने मी को 
थी ओौर कुषाण संनिकों ने मी । लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही, 
व्योकि बाईजेटियम के आर्मोनी इतिहासकार फास्टौस के अनुसार कुषाणौ ने 
३६७-६८ ईस्वी में सासानी सन्राट दवितीय शापूर कोदो बार निर्णायक रूप में 
पराजित किया था। इस समय कुषाणों का नरेण किंदार {चीनी लेखकों का 
कौ-तो-लो) ही था । इस इतिहास में विशेष बात यह है कि किंदार पहले तो शापूर 
द्वितीय की अधीनता. मानने के लिये बाध्य हृभ्रा ओर ३६७ ई° तक उसकी एकाएक 
इतनी शक्ति बही की उसने सासानी नरेशको दो बार निर्णायक रूप से पराजय 
दो} डाक्टर आर० सी० मजृमदार का कहना है कि परश्चिमकी ओरसे 
तरो का श्राभास करके ही किंदार ने समुद्रगृप्त से भ्रच्छे सम्बन्ध बनाये । डाक्टर 


(७) रामगुप्त की घटना का स्थान "कव्य मीमांसा" में तस्मिन्नैव हिमालये 

कहकर स्पष्ट किया गया है जो चन्द्रगुप्त द्वितीय की उत्तर-पश्चिमी सामरिक 

गतिविधियों का एकं प्रमाण है। अलिपुर श्रौर नलिनपुर को भी विद्वानों ने 

पर्चिमोत्तर भारत में ही बताने का प्रयास कियाद, देखिये वि० वि० मिराशी 

द्वारा “स्टडीज इन इन्डोलौजी', खण्ड प्रथम, पृष्ठ १५५ । घटनास्थत के लिए, अन्य 

विचा के सिये देखिये भ्त्तेकर स° भ्र ०, जनंल आफ विहार एन्ड उड़ीसा रिसचं 
सोसादटी, जिल्द १४ पृष्ठ, २५२-५२ । 


(८) माटिने, जे० आर० एस° बी° (इ एल), ३ एन° एस ° ४७, ९ 
२२३ अ९) 


(&) डा° आर० सी० मजुमदार क्लासिकल एजः पृष्ठ ५७ । 








| 
| 
| 
| 
। 
| 





२३० नेन्द्र प्रकाश जोशी 


गोयल?“ का कहना है कि ३६७ ई० में किदार की विजय का कारण समुद्रगप्त 
की सहायता ही थो ।१९ 


मा््निने बताया हैकि चीनी इतिहास ग्रथ वेई-शू' एवं 'मा-त्वा-लिनः 


कै विश्वकोष से स्पष्ट है कि उन बवंरोंने किदार के नवीन राज्य गंधार पर भी 


आक्रमण किया था जिसके कारण वह अपने पूत्र को अपनी राजधानी फाडलिओौचा 
मे रहने की राज्ञा देकर स्वयं श्राक्रमणकारियों को रोकने के लिये पश्चिम की 
म्नोर चला गया था । 'मा-त्वा-लिन' के विश्वकोष में इन बवंरों कौ जुअन-जुजन 
नौर श्रे ईश्‌" मे एक जगह जुभ्रान-जुजान ओर श्रन्यत्र हयंग-न्‌. कहा गया है। 
छटी शताब्दी के चीनी यात्री सुंग-युन ने इन दोनों की (हरदुगन्‌. ओर जुजान जुन 
कौ.) घनिष्टता का उल्लेख किया है । इन्हे एवेत हण माना जा सकता है । पांचवी 
शताब्दी मे मारत अने वाले चीनी यात्री फा-शिएन'> का मत है कि उसके 
मारत श्राने के कुछ पहले हिक्येलादटों के राजा ने पेशावर से वुद्रका भिक्षा-पात्र 
ले जाने की चेष्टा की थी, परन्तु श्रसफल रहा था ओौरोसियस (चौथी शताब्दी 
के अंतिम मागमे) ने मी हृमस जाति का उल्लेख किया है। उसकी अ्रनेक पाड 
लिपियों मे हमस के स्थान पर चूनी या चूनौस शब्द मिलते हैँ । बागची का यह 
विश्वास है कि ये चुनीस मासियस के चियो-नार्ईदट ही होने चाहिये । 


डाक्टर गोयल प्राक्रमण की इन समस्त सुचनाओं को इस प्रकार 
संगत करते है । बेदश्‌, मात्वा लिन ओौर फा-शिएन पेशावर पर जिस ्राक्रमणका 
उल्लेख करते है सम्भवतः वह एक ही श्राक्रमण कीओर संकेत है, तथाये 


श्राक्रमणकर्ता हण थे । समुद्रगुप्त की सहायता से सासानियों को परास्त करने के 





(१०) डा० एस° श्रार० गोयल श्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहासः 
भाग ३, पृष्ठ १३६। 

(११) गाईल्स, टेवेल्स आफ फा-शिएनः पृष्ठ १४ । 

(१२) डा° एस° आर० गोयल "वही" पृष्ठ १३८ । 

(१३) प्रयाग-प्रशस्ति की देवपूत्र॒षादहिषाहानुषादहि' पक्ति डा० गोयल देव 
पत्र षाहि को किदारकुषाण ओर षाहानुषाहि को शापुर द्वितीय मानते है । यह्‌ 


` निष्कषं प्रशस्ति के प्रतिकूल ही कहा जायगा । यदि पाठ देवपुत्र होता तब इस पदावली 


को विभक्त करने में श्रापत्ति नहीं थी, पर चकि पाठ देवपुत्र होने के कारण यह्‌ 
समग्र पद का विशेषण रहेगा । 








क्या महरौली लेख का “चन्द्र समूद्रगुप्त है ? २३१ 


पश्चात्‌ किंदार की मुख्य समस्या भ्रपने को बव्र॑र॒ मध्य एशियाई प्राक्रमणकर्ताओं 
से मुक्त करने की रही होगी । बबेरों का यह भ्राक्रमण स्पष्टतः पारसीकों के 
पराभव के पश्चात्‌ लगमग ३७० ई० मे हुआ होगा । हणो का यह आक्रमण 
तत्कालीन इतिहास कौ एक महत्वपुणं घटना थी । समूद्रगुप्त ने मी उनके दबाव 
को भ्रवश्य महसुस किया होगा । वस्तुतः उसको तो किदार कृषाण ग्रौर हर इन 
दो ज।तियों के दबाब का अनुमव हृ होगा । इस परिस्थिति मे उसके लिये 
किदार कुष्राणों को सहायता देकर हणो की शक्ति तोड़ने का प्रयास करना सर्वथा 
स्वाभाविकं था । यही उसने किया । उसने सबसे पहले किंदार कौ पारसीकों के 
मय से मुक्त किया । इसके पश्चात्‌ उसने "सप्त मूखानि-सिथो' पार करके वाद्धिकों 
मे हणो को पराजित किया, जिसका उल्लेख महरौली अभिलेख मे किया 
गया है । 


हमको ये युक्तियां मी निव्रेल भ्रौ र कल्पना-प्रसूत प्रतीत होती हैँ । इस धारणा 
के श्र तिरिक्त कि मेह रोली का "चन्द्र समुद्रगप्त ही है, ३७० ई० के लगभग वर्व॑सें 
के श्राक्रमण को विफल बनाने के लिये तथा श्रपने मित्र की सहायता कै `लिये 
स्वयं समुद्रगुप्तने ही वाह्लिक मे हृणों को पराजित किया एेसा कहने के लिये एकं 
मी समथेक प्रमाण नहीं है । यदि सहायता की भी गई होगी तब इस समय युद्र- 
प्रयाण का नेतृत्व कुमार के रूप में द्वितीय चन्द्रगुप्त मी कर सकता था 1४ प्रमारो 
के अभाव मे प्रत्येक तकं संगत युक्ति उचित ही कही जायगी । हम जानते हैँ कि 
प्रथम कुमारगप्त के काल में पुष्यमित्रों के विद्रोह को दबाने का कार्यं स्कन्दगुप्त 
ने किया था तथा इसक। श्रेय भी भितरि प्रमिलेखमें उसेही दिया गया है। श्रतः 
यदि चन्द्रगुप्त ने इस श्रमियान का नेतृत्व किया होतो मेहरौली-ग्रमिलेख में इस 
विजय का श्रेय उसे ही मिलना उपयुक्त प्रतीत होताहै । हम यहाँ यह साग्रह 
कहना चाहे कि इस प्राक्रमण की तिथि निश्चित नहींहैँ । वे-ई-शू (३८६-५५६ ई०) 
के मूल वर्णन की ओर ध्यान दं । इतमें लिखा है-ता-यू-ची (महाकुषाण जाति) के 
राज्य की राजधानी लू्‌-कौन-ची (बल्ख) थी । उत्तर में उन्हे जुश्रान-जुश्नान से मय 
था जिसने अनेक बार उन पर (कुषाण-जाति पर) हमले किये थे । अतः वे पश्चिम 
कीओर चले गये श्रौर पो-लो (बाल्कन) आक्सस नदीके पुराने मागं के उत्तरम 





(१४) डा° गोयल का ध्यान भी इस सम्भावना की ओर गया है, पर 
पूवग्रह के कारण इससे उचित निष्कषं नहीं निकाला गया है, वही पृष्ठ १६९ पाद 
टिप्पणौ । 





२३२ ` - मरेन प्रकाश जोशी 


जहां से यह कैस्पियन सागर मे, कुस्नोवोस्क के पूवं मे, मिलती है, मे बस गये । 
वहाँ एक वीर ्रौर युद्धप्रिय राजा की-तो-लो ने सेना का गठन किया, हिन्दुकुश 
केः महान पर्वतो को पार कर दक्षिणम पहुंचा ओर वहां से उत्तरी मारत पर 
आक्रमण किया जहां कोन-थी-लो (गंधार) के उत्तर में पांच राज्यों ने उसके सम्मुख 
समर्पण किया । की-तो-लो का जब हिर्यगनु ने पीठा किया भौर जब भागकर की-तो- 
लो पर्चिम कीओर गया तो उसने (की-तो-लो ने) अपने पुत्र को फ़-लेड-चा 
(पेशावर) मेँ बस जाने कौ आज्ञा दी 1" 


उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट लगेगा कि जुभान-जुञजान का जक्रमणं उस समय 
हमा जव कि की-तो-लो ने भारतीय भागों पर अपने राज्य की स्थापना की थी । 
उसने इस राज्य कौ स्थापना ३५० ईस्वी के आसपास की ।१५ अव यदि वे-ई-शूः 
मा-त्वा-लिन, ओौर फा-शि-एन (जो ५ वीं श० के प्रारम्भमे्रायाथा) द्वारा 
उल्लिखित आक्रमणों को एक्‌ ही आक्रमण मानं तब भी इस आक्रमण 
की तिथि के सम्बन्ध मे इतना ही कहा जा सक्ता है कि फा-शि-एन 
(जो ५ वी° श०के प्रारम्भ मे भारत आया था) के पहले ही यह आक्रमण हृजा 
था, निर्चित ही चौथी शताब्दी मेही । भ्रधिक से अधिक यदि सिक्कों के आधार 
पर यह माने किं पीरों सासानी सम्राट के अधीनदहो गयाथा तो इस घटनासे 
ूवं कुद सिक्कों पर पीरों का ऊ्वं-चित्र दक्षिणामिमुख दहै जो माटिन के अनुसार 
सासानी नरेणों के अरधीनस्थ सामन्तो के सिक्कों मे एक परम्परा थी । बबेरो का 
किंदारकुषाण पर आक्रमण पारसीकों के पराभव के पश्चात्‌, जब कि वे दुबल हो 
गये, सरल था । "पारसीकों के परामव के पश्चात्‌ उनकी दुर्बल स्थिति कालाम 
उठाकर उसी समय बवेरों ने किंदार-कुषाणों पर आक्रमण किया-ईइस सहज 
कल्पना से दोनो घटनाओं के एक समय में होने का विचार स्थिति को अपने पक्ष 


= (2 
(१५) वे ईश श्रौर मा-त्वा-लि-न की सूचना एक प्रकार की होने के कारण 
इसे एक आक्रमण माना जा सक्ता दहै । चीनी यात्री फाशिएन के वणेन को एक 
श्रलग आक्रमण माना जा सकता है । बबंर जातियां अवसर पति ही भूमि भ्रधिगत 
करने के लिये प्रयास करती थी । चीनी प्रथो मे किदार के पश्चिम की श्रोर श्रपनी 
रक्षा के लिये चले जाने के वादका कोई उल्लेख नहीं है। अ्रतः किसी सूचना के 
अभावे इसे किदारकेकाल का भ्रंतिम प्राक्रमण मान लेना उचित नहींदहै। 
सम्भव है यह श्रपनी रक्षा मे सफल भीहोगयाहो। 





क्या महरौली लेख का "चन्द्र" समुद्रगुप्त है ? २३३ 


मेँ करने के लिये सम्मावित प्रयास मात्रहैजो प्रमाणो के अभाव में सवंथा इचित 
नहीं कहा जा सकता । 


यह कहना कठिन है कि यह भ्राक्रमण द्वितीय चन्द्रगुप्त के राभ्य के प्रारम्म 
मे हमा अथवा समूद्रगुप्त के राज्यमें। जो भी हो इससे द्वितीय चन्द्रगृप्त की 
बाह्लीकं विजय का पक्ष असिद्ध नहीं होता । | 


(३) यह कहा गयादहै कि 'दक्षिणजलनिधि चन्द्र के शौयं से आज भी 
सुवासित हो रही है यह्‌ कथन भ्रनायास ही समुद्रगृप्त का स्मरण करा देता है। 
यही एक एेसा राजा था जिसने दक्षिणापथ की विजय की थी । 


इस प्रकार के पदों के भ्राधार पर एकात्मकता स्थापित करने वाले ये भूल 
जातेहैँकि काव्यां मी कोई चीज होती है । भ्रगर किसी के प्रताप का पवन 
दक्षिणी समुद्रो तक पहुंचे तब इसमें को कौन सी विशेषता लगती है, जिस सम्राट के स्वयं 
के लेखों में परृथूवी विजय की श्रभिलाषा से निकलने का दावा किया गया हो । 
उदयगिरि लेख मे कहा गया है--ृत्स्नपृथ्वी जया्थेन राज्ञ वेह- एेसे शब्द 
जिनसे विस्तृत विजयो तकं की सुचना मिले कुमारगुप्तं प्रथम तक के लिये प्रयुक्त 
किये गये हैँ । करमदण्डा-लेव (में कुमार गुप्त के लिये "चतुदंधिसलिलास्वादित 
` यशस्ते' कहा गया है । 


यहां हम इस बात कौ ओर ध्यान दिलाना चा्हगे कि प्रशस्तिकार एक ही 
श्लोक मे चन्द्र का सव दिशभ्रों मे प्रमाव वता देना चाहता है१९ जिसमें कुच 
एतिहासिक सत्य श्रवश्य है । इस श्लोक मेदो युद्धो का स्पष्ट उत्लेख है जबकि 
दक्षिण को भ्रोर केवल उसके प्रतापकी वायु से समुद्रोको सुवासितं होने को बात 
हीं कही गई है, इससे स्पष्ट है किचनद्र ने दक्षिणमें कोई विजय की ही नही 
थी । इसलिये कवि को काव्यात्मक पदावली के प्रयोग का अवकाश मिलाहै। 
यदि चन्द्र कौ दक्षिण में कोई विजय होती तोभ्रन्यदो विजयों के समान-वणन से 
लगताहै कि कवि श्रवश्य उसका भी उल्लेख करता । हम जानते हैँ किं द्वितीय 


(१६) इस सम्बन्ध में डा० दि० च० सरकार का मतभी देखिये जो इस 
वर्णन कौ तुलना यशोधर्मा के मन्दसौ र-अमिलेख से करते हैँ । “सलेक्ट इन्िक्रिप्णन्सः 
पृष्ठ २८४, जनेल प्राव दी रायल एशिएदिक सोसायटी ज्राव बंगाल वात्युम 
५।१६३६ । 
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३४ नरेन्द्र प्रकाश जोणी 


चन्द्रगुप्त ने दक्षिण मे कोई विजय नही की थी । अतः यह्‌ बात मी द्वितीय चन्द्रगुप्त 


पर ही यथार्थं मे घटित होती है । 


(८) यह कहा यया है कि ' महरौली के लेख मे चन्द्रः ने अपनी भजाओं 
के बल से एकाधिराज्य स्थापित किया था। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाय 
तो सम्पूणं गुप्त इतिहास में ही नही वरन्‌ चन्द्रगुप्त मौयं के पश्चात्‌ राजगत 
युग के प्रारम्म तक समुद्रगृप्त ही एक मात्र भारतीय नरेश है जो स्वभुजाजित 
एकाधिराज्य स्थापित करने का दावा कर सकता है । 


इसमे कोई संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त ने ही एकत्र राञ्य कौ स्थापना की, 
पर इसमे भी किसे संदेह हो सकता है कि समूद्रगृप्त के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 
ट्स एक-छत्र राज्य को अपनी भुजाओं के बल सेहीं प्राप्त किया था। उसने गप्त 
राज्य षर श्राक्रमणा करने वाले शक नरेश कौ नष्ट कर, रामगुत्त का वध कर 
श्रपनी भुजाओं के वलस ही गुप्त राज्य को उत्तराधिकारके रूप मेँप्राप्त किथा 
तथां उसके प्रताप को बढाया ्राप्तेन स्वभुजाजितं च सुचिरं चंकाच्यराज्य 
चिक्षतौ'-- यह कथनं भी चन्द्रगुप्त द्वितीय पर ही लाम्‌ होता है क्योकि चिरकाल 
तकं एकाविराज्य का मोग उसी ने किया था। समुद्रगुत्त क जीवन तो चिरकाल 
तक एकाचिराज्य स्थापित करने मे ही व्यतीत हौ गया । थोडी बहुत विजय प्राप्त 
करने वालों को भी प्रशस्तिकार एकाधिराज्य स्थापना का श्रेय दे देते थे । प्रभावती 
गुप्ता के पुना दान-पत्र तथा रिथपुरदान पत्रो मे चन्द्रगुप्त के लिये प्रयुक्त इन उपा- 
धियो को 'सवंराजोच्छेता', प्पृथिव्याम्‌ प्रतिरथाः' पूना दान पत्र मे 'चतुरूदधि- 
 सलिलस्वादितयशः को देखें । राजाजों के उत्तराधिकारी भी स्वभुजाजित राज्य का 
दावा कियादही करते थे । गिरनार के लेख मे सद्रदामन स्वयं को ^स्वयंश्रधिगता- 
महा-क्षत्रप-नाम्ना' कहता है । श्रामंगाङ्दान पत्र मे विजय स्कन्दवर्म॑न द्वितीय के 
लिये भी (स्व-वी्यं-अधिगत-राजस्य-महा राजस्य कहा गया है । 


(५) यह्‌ कहा गया है किं (मेहरौली-लेख मरणोत्तर अभिलेख है । यदि यह्‌ 
लेख द्वितीय चन्द्रकुप्त का होता तो इसमें शकं विजय का उल्लेख अवश्य ही होता ॥ 


इस सम्बन्ध में इतना ही कंहना पर्याप्त है किं यदि यह लेख ॒समृद्रगुप्त का 
होता तो इसमे उघके अश्वमेघ यज्ञ॒ ओौर भ्ार्यावतं विजय का वणन अवश्यही 
होता । बहुधा मेह रौली श्रमिलेख पर विचार करने वाले विद्वान इस बात | कोमी 
भूल जाते हैँ किं इस लेख का उदेश्य विजयो का वणन करना नहीं है । 





क्या मह॒ रौली लेख का चन्द्र समुद्रगुप्त है ? २३५ 


(६) कहा गया है कि समद्रगप्त भी वैष्णव धमंका अनुयायी था। उसे 
नालन्दा ओर गया दान-पत्र मे परमभागवत' कह गया है तथा उसके गरुडध्वजं 
वाले सिक्के भमो मिले है। 


मेह रौली-लेख का चन्द्र वेष्णव था । यही बात चन्द्रगुप्त कै बारे मे कही 
जा सकती है । वह्‌ अपनी मूद्राभ्रों में परमभागवत है श्रौर श्रमिलेखों मे मी, जबकि 
समूद्रगुप्त को केवल नालन्दा श्रौर गया दान-पत्रों मेँ परमभागवत कहा गयाहै मरौर 
इन्हीं दानपरो को प्रायः समी विद्वान जाली मानते हैँ। समूद्रगुप्त के सिवके 
गरुडध्वज वाले अवश्य हैँ । किन्तु इससे उसका वंष्णाव होना आवश्यक नहीं है । 
परमारों के शासन मी गरूत्मंदक है, यद्यपि वे प्रायः शिव पूजकथे।' श्रमरकोष१° 
मे ग्ड का एक पययिवाची शब्द ^नागान्तक' दिया गया है । समुद्रगुप्त ने 
नागो का उच्छेद किया था । भ्रतः यह भी सम्भवैः कि उसने इस विजय को 
सूचित करने के लिये अपने सिक्कों को "गरुड्घ्वजांकित' बनाया । सिक्कों पर 
भरकित लेख से भी इस बात कौ पुष्टि होती है। समरणशतविततविजयो जितरिपुर- 
नितौ दिवं जयति । इस विजय के पश्चात्‌ ही गरुड कौ राजकीय चिह्व केरूप 
मे स्वीकार कर लिया गया। प्रयाग-प्रशस्ति में देवपुत्रषाहिषाहानुषाहि' आदि 
दारा गरूत्मंदक शासन मांगने का उत्लेखहै । श्रत: ज्ञान की वर्तमानावस्था 
मे समुद्रगुप्त का वैष्णव होना चन्द्रगुप्त की तुलना मे बलशाली नहीं है । 


(७) यह मी कहा गया है कि “समृद्रगुप्त का दुसरा नाम चन्द्रप्रकाश था। 
वामन ने काव्यालंकार-सूत्रवृत्ति' मे एक प्राचीन श्लोक को उद्धूत कर टीकाकी 
है जो इस प्रकार है- 
| सो यं सप्रति चन्द्रगुप्ततनय ? चन्द्रप्रकाशो युवा, 

जातो भूपति राश्रयः कृतिधियां दिष्दत्या कृताथंश्चमः । 
प्राश्चयः कृतधियामित्यस्य च वसुबन्धु साचिव्यं 
पक्षेपपरत्वात्‌ साभिप्रायत्वम्‌ । 

बौद्ध विद्वान बसुबन्धु चौथी शताब्दी में हुए अतः इस समय उनका संरक्षक 

चन्द्रगप्त का पुत्र चन्द्रप्रकाश समृद्रगुप्तहीहै। 


ध्यान रहे कि रीका मे कहीं मी वसुबन्धु को बौद्ध नहीं कहा गयाहैभ्नौर 


(१७) अमरकोष प्रथम काण्ड स्वगंवगं श्लोक-२९ । 











२३६ नरेन्द्र प्रकाश जोशी 


दसम भी विवाद है कि यहां सुबन्धु पाठ स्वीकार किया जाय अथवा “बसुबन्धु' । 
हर प्रसाद शास्त्री ने +< (जिसने सबसे पहले इस श्लोक की श्रोर ध्यान दिलाया 
है) सुबन्धु पाठ माना है, नुसिहाचारी ९ व॒ सरस्वती श्रार ने भी इस 
पाठ को स्वीकार किया है । सुबन्धु पाठ मानने पर इस श्लोक से निचिश्त निष्कषं 
निकाला ही नहीं जा सकता । 


श्रब यह्‌ निश्चित ही मानना चादिए कि प्रसिद्ध बौद्ध-विद्रान वसुबन्वु भ्वीं 
शताब्दी मे ही हृए । चौथी शताब्दी में हए वसुबन्धु के सम्बन्व मे सुविख्यात 
विद्वान डाक्टर गोविन्दचन्द्र पाण्डेय ने** बताया है कि इस प्रसंग मे यह्‌ 
स्मरणीय है कि यशोमित्र ने एक पूर्वाचायं वृद्ध॒ अथवा स्थविर वसुबन्वु का उल्लेख 
किया है । यह सम्भव है कि चतुथेशतकीय उल्लेख उन्हीं की ओर समृरिष्ट हो । 
ये वृद्ध वसुबन्धु मनोरथ के उपाध्याय थे, तथा सम्मवतः उन महायान-प्रथा के प्रोता 
ये जिनका कुमार जीव को अनुवादक कहा गया हे । 


इन दोनों की वसुबन्वुश्रों कौ प्राचीन परम्परा मे सचिव होने का उल्लेख 
नहीं है । इसलिये चौथी शताब्दी में हुए वसुबन्वु के वामन द्वारा उट्लिखित सचिव 
वसुबन्धु की एकरूपता स्थापित करने के लिए नाम के साम्य के अतिरिक्त कोई 
समर्थक आधार रहता ही नहीं है, जो तकं सिद्धि के लिये बहूत दुबल भ्राधार है। 
इस श्लोक के चन्द्रगुप्त को चन्द्रगुप्त द्वितीय मानना ग्मधिक उचित प्रतीत होता है। 
बौद्ध विद्वान वसुबन्धु ने ८० वषं की श्रायुमें बालादित्य के काल मे निर्वाण प्राप्त 
किया था, अतः उनका श्रधिकांश जीवन कुमारगुप्तं काल मेही बीता। अतः 
चन्द्रपरकाश कुमारगुप्तं का भी एक भ्रन्य नाम हौ सकता है वामन द्वारा उद्धूत श्लोक 
का दूसरे प्रकार से भी अन्वय कियाजा सकता है।-` सोयं युवा चन्द्रप्रकाशः 
कृतधियां श्राश्रय चन्द्रगप्ततनयः भूपतिर्जातः दिष्ट्याृताथंः श्रमः, इस प्रकार भअ्रन्वय 





(१८) ह रप्रसाद शास्त्री-जे° ए० एस०, ६०११४६०५ । 

(१६) नृसिहाचारी--श्राई° ए० ४०, पृष्ठ ३१२ । 

(२०) सरस्वती अ्रर०-श्राई° ए० ४३ पृष्ठ ८ । 

(२१) डा० गोविन्दचन््र पाण्डेय "बौद्धधमं का इतिहास पृष्ठ ४२४। | 

(२२) प्रो° पाठक के° बी° भी इस शलोक में उसे (चन्दरभरकाश को) तनयः 
के विशेषण के रूप में ग्रहण करते हैँ । 


(चन्द्र का प्रकाण-सा तनय) ्राई° ए० ४० पृष्ठ १७० । 
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क्या महरौली लेख का "चन्द्र समृद्रगुप्त है ? २३७ 


करने पर चन्द्रप्रकाश व्यक्ति वाचक नाम न हौकर विशेषण बन जायेगा । यह्‌ मी 
ध्यान रखना चाहिये किं समुद्रगुप्त के भ्रभिलेखो, सिक्कों तथा समस्त गुप्तवंश व 


\ समकालीन राजवंशों के लेखों मे समुद्रगुप्त के लिए कटी मी चन्द्र नाम का प्रयोग 


नहीं हश्रा है । यदि वामनं के वसुबन्धु को प्रसिद्धं बौद्ध विद्रान वसुबन्धु माना भी 
जाय तब भी कोई भी छाती टोककर समृद्रगृप्त का नाम दस लोक के आधार पर 
चन्द्र सिद्ध नहो कर सकता, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है कि वामन के वसुबन्धु 
को बौद्ध विद्वान वसुबन्वु मानने पर चन्द्रगुप्त कौ तादात्म्यता चन्द्गुत द्वितीय से 
कौजा सकती है तथा चन्द्रप्रकाश कृमारगुप्त का अन्य नाम माना जा सकता है 
यह ध्यातव्य है कि समुद्रगुप्त श्रौर कृमारगृप्त दोनों के लिए ही चन्द्र नाम 
श्रभिलेखो ओर सिक्कों पर नहीं मिलता जब कि चन्द्रगुप्त क। नाम उसके सिक्कों 
पर ही हमे चन्द्र ज्ञात है। 


(८) श्रन्त में डाक्टर गोयल २३ स्वयं लिखते है कि हम यहां यहु साग्रहं 
कट्ना चाहेगे कि हमारा साव वामन के साक्ष्य पर निर्भर नहीं ह भ्रगर हमे कहीं 
, यह्‌ उल्लिखित न भी मिले कि समुद्रगुप्त का दूसरा नाम चन्द्रनकान भीथातबमी 
उसकी श्रौर चन्द्र की निकट समकालीनता ओर दोनों की उपलब्धियों के सादृश्य के 
भ्राघार पर उन्हे एक माना जाना चाहिये । भाखर प्राचीन काल मे राजाओं के एक 
से अधिक नामहुभ्राही करते थे ।' 


इसे लेखक की हख्वर्मी ही कहा जायगा । उपलब्धियों के श्राधर पर साभ्य 
दिखाना बहत सरल है । इसी ्राधार पर पहले हरिश्चन्द्र सेठ ने “चन्द्रः को चन्द्रगुप्त 
मौयं से तथा आर० सी* मजूमदार से इसकी तादात्म्यता स्थापित की थी । जिनकीं 
निस्सारता श्रव सवं विदित है। पुरालिपिशास्त्र के आघार पर महरौली के चन्दर 
करी निकट समकालीनता द्वितीय चन्द्रगुप्त के साथ हौ अधिक है, जिसका विवेचन हम 
ऊपर कर चुके ह । 


निष्कषं :--सारे उहापोह के बाद यह सिद्ध है कि महरौली भ्रभिलेख 
मे भूपति का व्यक्तिगत नाम चन्द्र नहीं है, इस धारणा के लिए कोई स्थान नहीं 
है, तथा इस लेख में उल्लिखित उपलबन्धियों का श्रेय द्वितीय चन्द्रगुप्त कोदेनेका 
हमारा पक्ष समुद्रगुप्त की श्रपेक्षा भ्रषिकं सबल है । 





(२३) डा० गोयल 'वही' पृष्ठ १५१ । 
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२३८ | नरेन्द्र प्रकाश जोशी 


प्रणस्ति में भूषति का नाम स्पष्ट रूपसे चन्द होनेके कारण तथा द्वितीय 
चन्द्रगुप्त का भी सिक्कों पर चन्द्र नाम ज्ञात होने के कारण जब तक अन्य अकाट्य 
विकल्प-रहित प्रमाण न मिले “चन्द्र को द्वितीय चन्द्रगुप्तं मानना ही भ्रधिक उचित 
होगा । ऊपर हमने यह भी दिखा दिया है किं समूद्रगुप्त का नाम चन्द्र सिद्ध करने 
का प्रयास परं रूपसे प्रनिर्चित है । 
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एतेषां यस्य येनार्थो यतश्च गुण इष्यते । 

तस्प्रवानं तु कर्तव्धं गुणभूतान्यतः परम्‌ ॥ (12९2, 21) 
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सहकारी (तत्‌) कायं मित्युच्यते चेतनं: कायते फलमिति व्युत्पत्त्या ।*" 
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यद्वृत्तं तु परार्थं स्यातप्रधानस्योपकारकम्‌ । 

प्रधानवच्च कल्प्येत सा पताकेति कौतिता ॥ 

फलं प्रकल्प्यते यस्याः परार्थायैव केवलम्‌ । 

अनुबन्ध प्रिहीनत्वा-प्रकरीति विनिदिशेत्‌ ॥ (1५ . 24-23) 
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परासङ्किकं परास्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्गतः 1 


सानुबन्धं पताकारव्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ॥ 








व्याप्ति के सम्बन्ध में बौद्ध तथा नेयायिरों का मतभेद । 
डा० किशोर नाथ फा, इलाहाबाद 


भरनुमान के लिए साध्य तथा साधनरूपदो पदार्थो मेँ परस्पर सम्बन्ध. 
विशेष का ज्ञान श्रावश्यक होता है । एक व्याप्य ओर ्रपर उसका व्यापक होता 
है । अविच्छिन्न मूल धूम भ्र्थात्‌ साधन व्याप्य होता है भ्रौर वह्भि साध्य उसका 
व्यापक । वद्भि उक्त धूम को व्याप्त करके रहता है । अत एव जहां -जहां अविच्छिन्न 
मूल धूम देखा जाता है, उस स्थल में वद्धिं भ्रवश्य रहती है । जहां वदि नहीं रहती 
है, उस स्थल मेँ उक्त धूम भी नहीं रहता है । वह॒ रह भी नहीं सकता है । क्योकि 
वद्धि धूम का कारण है । वह्भि के बिना धूम का जन्म ही सम्भव नहींहै। इसी 
से बद्ि ्रविच्छिन्न मूल धूम को व्याप्त करके रहती है । फलतः उक्त व्याप्य ओौर 
व्यापक पदार्थो के इस तरह का सम्बन्ध ही व्याप्ति है। इसमे समी सम्प्रदायोंका 
ठेकमव्य है कि इस तरह का सम्बन्धविशेष ही सर्वत्र व्याप्ति से विवक्षित है । 


यद्यपि नब्यन्याय के प्रवतंक गङ्खश उपाध्याय तथा उनके भ्रनुयायियोंने 
इसके स्वरूप के विषय में प्रचुर चिन्तन एवं आलोचन द्वारा श्राश्चयं जनक बुद्ध 
कौशल का प्रदर्शन किया है । तथापि यह्‌ मानी हुई बात है कि अनुमान को प्रमाण 
मानने वाले सभी सम्प्रदायो मे विविधि पारिभाषिक शब्दों द्वारा इसका साङ्गो 
पाङ्घ विवेचन प्राचीन कालसेहीदहोताभ्रा रहाहै। 


प्रस्तुत निबन्ध मे बौद्ध तथा नैयायिकों के व्याप्ति विषयक चिन्तन का 
एतिहासिक क्रमानुसार तुलनात्मक भ्रालोचन भ्रमीप्सित ह । महापण्डित राहुल 
सांक्रत्यायन एवं श्रन्य विद्वानों कै स्तुत्य प्रयास से जैसे बौद्ध दशंन के प्रामाणिक 
ग्रन्थों का प्रकाशन हृ है । इसी तरह म्म० फरिभूषण तकवागीश तथा भ्रन्य 
विद्वानों के गम्भीर श्रध्ययन का परिणाम मी उनकी कृति रूप में हम लोगोंको 
भ्राज सुलभतया उपलब्ध है । इन उपलग्ध सामग्री के आघार पर किसी मी विषय 
मे बौद्ध श्रौर न्यायदशंन के पारस्परिक घनिष्ठतम सम्बन्व का श्रध्यथन वस्तुतः रोचक, 
उपयोगी तथा श्रवसरानुक्ल प्रतीत होता है । 


१-- उपलब्ध न्यायसूत्र में भ्रनुमान के प्रधान भरङ्ख रूप इस व्याप्ति का स्वरूप 
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्वष्टतः उपलब्ब है या नही ईस जिज्ञासा के समाधान मे पूञ्यचरण म ९म° 
फणिभरूषण तकंवागीश का विस्तृत चिन्तन एव विवेचन द्रष्टव्य है । इसका सारांश 
यह दै किं सव्यभिचार (हेत्वामास) का लक्षण करते हए न्यायसूत्रकार ते व्याप्ति 
स्वह्प भी प्रदशित किया है । एेकान्तिकत्वं या ग्रव्यभिचार ही महषि गौतम 
1 श्रभिमत म | रूप्‌ 4 । इसी का प्रतिबन्धक सव्यभिचार रोता है । 
दरभिप्राय यह है किहेतुमे साध्य चम्‌ के व्यभिचार का निश्चय उस हेतु में साध्य 
घर्म की व्याप्ति के निष्वय का प्रतिबन्धक नोताहै। इस तरह कं स्थल मेदेतु मे 
करी साधनता दही नहीं रहती दै । अ्रत उसे हेत्वाभासं कहते है । भ्रार हेतु में 
च्य धमं के श्रव्यमिचार को व्याप्ति कहते ` । द्रपनी इस व्याख्या के प्रमाण 
नं इन्दोने महषि गौतम दारा व्याप्ति अथं में प्रयुक्तः अव्यभिचार १९ का प्रदशेन 
मी किया है । द्वितीय श्रध्यायः दवितीय अर्भक के पन्द्रहव त^। सत्र सूतरोमे 
व्यवहृतं अ्रव्यमिचार पद व्याप्तिकादही बोधक टै । व्य मिचारादहेतुः ४।१।५। सूत 
चे भी इसी की पुष्टि होती ह । व्यभिचार रहने से हेतु देतु नहीं बन पाता है । वह 
हेत्वामास ही जाता है। फलतः सद तु मे भ्रव्य भचार का होना भ्रावश्यक है । 
अतः सिदध होता है कि तकवागीश प्रतिपादितं 


का अमाव रूप महर्षि गौतम का ब्रभिमत व्य [प्ति का लक्षणं उक्त सव्यभिचारसूतर 
सूचित होत परवर्ती नैयायिको मे मी व्याप्ति के इस लक्षण की भ्रादर पूर्वक 
स्वीकृति देखी जाती है । जसा कि तकंसंग्रह के पदकृत्य मे कहा गया दै-- 
चरतीति सहचरस्तस्य मव साहचर्यम्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ इति यावत्‌ तस्य नियमो 
व्याप्तिरित्यथैः । स च भरव्यभिच तत्व तच्च व्यभिचारामाव 


ग्राचीन नैयायिक जयन्तम ते अपन्नी न्यायमन्जरो मे हेतु वाक्यरूप 
अवयव बोधक सूत्र मे निदिष्ट साध्य सान पदसे व्याप्ति के इसी स्वर्प को 
 उद्धाटित किया है 1 इनका वक्तव्य यह्‌ दै किं हैत्वामास की प्चविधता व्याप्ति के 


(ष्य प्रथम खण्ड प9 ३६४ 
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व्याप्ति के सम्बन्ध में बौद्ध तथा नैयायिको का मतमेद । २४९ 


पाचविष्य का सूचक है । एकं एक व्याप्ति के श्रमाव में क्रमशः एक एक रहैत्वामास 


की सत्ता सिद्ध होती है । हेत्वाभास के किसी मी लक्षण कै नहीं घटने से व्णाप्ति 


का निश्चय होता है । यही देतु की साध्य-साधनतादहै। जो दहेतु साध्य का साधन 


है अर्थात्‌ साध्य की व्याप्ति से युक्त है वही सद्धेतु कहलाता है । हेत्वाभास में साध्य 
की व्याप्ति नहीं रहती है । भ्रतः उसे हतु न्हीं कहा जासक्ताहै। यही कारणदहै 
किं तृतीय अवयव रूप उदाहरण वाक्य को प्रस्तुत करते समय महषि गौतम ने हेतु 
म्रोर साध्यकछी व्याप्ति का प्रदशंन किया है तथा व्याप्तिके भ्रमाव में केवल 
साधम्यं या केवल वेध्यं के आधार पर प्रस्तुत उत्तर को जात्युत्तर (असदृत्तर) 
कहा है । 


प्राचीन समय में व्याप्ति के लिए अनेक परिमाषिक शब्दो का प्रयोग विविध 
शास्त्रकारों दारा अपने अपने ग्रन्थो मे किया गया है । यथा अव्यभिचार, नान्तरीय- 


कत्व, अविनाभाव, प्रतिबन्ध, सम्बन्ध, समय तथा नियम आदि व्याप्ति केही... 
पर्याय हैँ । न्यायसूत्र मे व्याप्ति पद के प्रयोग नहीं रहने पर मी अव्यभिचारषदं `  . 


का बहुधा उल्लेख वहां व्याप्ति के अस्तित्व का साधक है । 


महषि गौतम का अनुगामी भाष्यकार वात्स्यायनने मी लिङ्क ओर लिङ्खी (१ 


(हेतु मौर साघ्य) के अव्यभिचरित सम्बन्व को व्याप्ति कहा है । मौर इसी अर्थमे ` | 


अविनामाववत्ति की चर्चाकीदहै।४ 


२-बौद्ध दशंन के प्रारम्मिक युग मे प्रमाण शास्त्र की आलोचना प्रायः ` 
गौण थी । धामिक उपदेश तथा साघना काही महत्त्व एवं प्राधान्य था। स्वतः 
उस समय में व्याप्ति विषयक विवेचन का प्रसरही नहींथा। बीज रूप मे मल्लै. ` 
ही इस तरह का विषय उस समय के बौद्ध साहित्य मे उपलन्ध रहाहो। वस्तुतः 
इन सवो का विकास मध्ययुग में हृ है । इसका श्रेय मुख्यतः आचाय ` दिङ्नाग॒ ` 
को है 1 इन्दोने प्रमारासमुच्चय जैसे गम्मीर ग्रन्थ की रचना. कर प्रमाण एव वाद ¦ 
विषयक अपनी नई मान्यता स्थापित की । अतएव नज मध्ययुगीय मारतीयन्याय . ` 


विद्याके पितारूपमें इनकास्मरणहो रहादहै। 


न्यायवात्तिक मेँ व्याप्ति के विषय में इनका मत पूर्वपक्ष रूप में संक्षिप्त रीति ` 
से उपलन्व है । इन्टो ने नान्त रीयकत्व को व्याप्ति कहा है । जिसके बिना जिसकी ` 


४. द्र° त्यायमाष्य १।१।५ एवं २।२।२ । 
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२४० | डा० किंणोरनाथ का | 


स्थिति सम्भव नहीं होती, वह्‌ उसका नान्तरीयक होता है। जसे वह्जि के बिना 
घूम की स्थिति सम्मव नहीं है । अतः धूम ब्भ का नान्तरीयक है । साध्य के साथ 
नान्तरीयकं (हेतु) का सम्बन्ध विशेष ही व्याप्ति है। न्यायवातिककार को निम्न 
पक्ति से इस मत की सूचना मिलती है-- 


अपरे तु बरुवते नान्तरीयकार्थदर्शनं तद्विदोऽनुमानम्‌ इति* । 


३- इसके खण्डन मेँ न्यायवातिककार उदहयोतकर ते नान्त रीयकार्थदशंनम्‌ 
वद के समास की अनुपपत्ति दिखते हुए यह प्रमारित करना चाहा है कि विज्ञान 
वादी अर्थात्‌ वस्तुमात्र को विज्ञान खूप सर स्वीकार करने वाले दिङ्नाग के मत मे 
जवं विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं है, तब उसमें नान्तरीयकलत्व कंसे 
ओर कहाँ माना जा सकता है ¦ इसलिए इनके मत मे एक भी वस्तु एसी नहीं है 
जो नान्तरीयक होने से सद्धेतु मानी जाए । यच पि बुद्धि मे आरूढ धर्म मिमाव 
को लेकर बाह्यार्थं की अपेक्षा विये बिना दिङ्नाग ने अनुमान एवं भ्रनुमेय कौ 
व्यवस्था की है ! तथापि नान्तरीयक पद कौ निरर्थक नहीं कहा जा सकता हे । जो 
उसक्रा श्रथ होगा वह्‌ यदि विज्ञान से भिन्न वस्तुया विषय सरूप होगा तो नान्तरीय- 
कत्व की सिद्धि होने पर भी सिद्धान्तमरङ्खं हप आपत्ति होगी ओर यदि विज्ञान 
स्वरूप होगा तो नान्त रीयकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है ।९ 


कलतः नान्तरीयकत्व विज्ञानवाद सिद्धान्त मे सिद्ध नहीं होता है। उसके 
साथ अथं शब्द का प्रयोग मी अनन्वित दै । तथा वहां उक्त "तद्विदः मी स््खत 
नहीं होता है । क्योकि नान्तरीयक अर्थं का दशंन उसी को होगा जो व्यक्ति 
नान्तरीयकता को सममत हो । पुनः निरर्थक "तद्विदः कहने कीं आवश्यकता नहीं 
है । नारिकेलद्रीपके निवासी वहि एवं धूम के कायंकारणमाव से सवंथा परिचय- 


र नमस 


५, द्र° न्यायवातिक पृ ३०० ( न्यायचतुग्रं न्थिका, मिथिला सं° विद्या- 
पीठ दरभंगा प्रकाशन) 


६. द्र० तात्पयंटीका पृष्ठ ३२६ ( न्यायचतु ग्रन्थिका, मिथिला संस्छृत 
विद्यापीठ संस्करण)-- | 


“नहि दिङ्नागस्य मते किच्न्विदस्ति वस्तु यन्नान्तरीयक सद्धेतुभंवति । | 
यथाह--सर्वोऽयमनुमानानुमेयमावो बुदढधधारूढेन धमंघमिमावेन न बहिः सदसत्त्व- 
मपेक्षते इति" 









व्याप्ति के सम्बन्ध मे बौद्ध तथा नैयायिको का मतमेद । २५१ 


हीन व्यक्ति घूम देखने से उसमे वद्धि कौ नान्तरीयकता का ज्ञान नहीं कर 
सकता है ।५ | 


४ आचायं घमं कीत्तिने नैयायिक द्वारा स्वीकृत भव्यभिचार रूप व्याप्ति 
मं व्यभिचार की शङ्का उठाकर तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति द्वारा निर्णीत अविनामावरूप 
व्याप्ति का समथंन किया है । अविनाभाव का श्रमिप्राय वही हैजो नान्तरीयक 
पद से दिङ्नाग का असिप्रेत था । नैयायिक सम्मत सहचार दर्शन का भूयस्त्व तथा 
व्यभिचार का ्रद्शन भ्नव्यभिचार का निश्चायक नहींहो सक्ता दहै। शङ्का होती 
है कि व्यभिचार का श्रदशंन क्या प्रत्यक्ष सामग्री कौ अनुपलब्धि से होता हैया 
उसका वस्तुतः अभाव है, इसका निराकरण संमव नहीं है । अतः नैयायिक सम्मत 

 अव्यभिचार रूप व्याप्ति सद्धत नहीं हो सकती है । 


तादात्म्य या तदुत्पत्ति को यदि व्याप्ति का नियामक माना जाए तो उक्त 

दोष का निराकरण हो जाता है । क्योकि कारण के बिना कायं कौ स्वरूपतः स्थिति 
ही नहीं हो सकती है । कायं वही है जिसको सत्ता कारण कौ सत्ता के श्रधीन होती 

` है। तथा कारण की सत्ता के अभाव मे जो सत्ता का लाम नहीं कर सकता है । हेतु 
ल्प कायं साध्य रूप कारण से उत्पन्न होता है । इस प्रकार का निणेय रूप तदुत्पत्ति 
निश्चय व्यभिचार शङ्का का निवारक होता है। इसी तरह तादात्म्य का निश्चय 
भी व्याप्ति का निश्चायक होता है। यह कदापि सम्मव नहीं हैकि वस्तुका 
स्वभाव उसमे कभी रहे भौर कमी नही भी रहे । भ्रन्यथा वस्तुजं का स्वभाव ही 
उच्छिन्न हो जाएगा । जिस धर्मं के विना भी धर्मी रह्‌ सके वह धमं उस धर्मी का 
स्वमाव कंसे हो सकता है ? विपक्षमें बाधक प्रमाण की प्रवृत्ति सेही हेतुमें 
साध्य के तादात्म्य का निश्चय होता है, जो व्याप्ति का निश्चायक है । यदि विपन्न 

` मे बाधक प्रमाण की प्रवृत्तिन हो तो श्रधिक स्थलों मे साध्य जौर हेतु के साहचयं 





७. द्र° न्यायवातिक पृष्ठ ३००,-- 

"इदं पुननं युक्तं॒नान्त रीयकाथंदशंनमिति । कस्मात्‌ ८ अर्थप्रत्यायनाथेत्वात्‌ 
शब्दप्रयोगस्य अथप्रत्यायनार्थं हि शब्दस्य प्रयोगमिच्छन्ति । नान्तरीयक इति चोक्त 
र्थो गम्यते । अतो न युक्तोऽ्थंशब्द इति । तद्विद इति च न युक्तम्‌ । नेवान्यथा 
नान्तरीयक इति । नहि नारिकेलद्रीपवासिनो धूमदशंने नान्तरीयकमिति ज्ञानमस्ति ।' 

इ्र० तात्पयं टीका पृष्ट ३२१-- 2 

“नहि बौद्धरादधान्तेप्रव्यं नाम किञ्चिदस्ति यत्र रूपस्पशौ समवेतौ । 
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| | केर 4  डा९ किंशोरनाथ का 
` देखने प्रमी “जहाँ साध्य नहीं है वहां भी यह हेतु कभी रह सकता . है--इस शद्धा 
: कानिवारक कौन होगा ? 
र कायकारणमावाद्‌ वा स्वभावाद्‌ वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमोऽदशंनान्न तु दर्शंनात्‌^ ॥ 





: ..  प्रमाणेवातिक की इस कारिका से उक्त भ्रभिप्राय ही ध्वनित होता है । 

. कायकारणभावः ( तदुत्पत्ति } ओौर स्वभाव ( तादात्म्य) रूप नियामक सेही 

`" अविनाभाव रूप की व्याप्तिका निश्चय होता है। सपक्ष मेंहेतुका दशन एव 

, : विपक्ष में उसका अदर्शन व्याप्तिका निश्चायक नहींहो सकता है । अन्यथा वहं 

 -श्यामवणं कां है मैत्र के तनय होने से. मैत्र के भ्रन्य पुत्रों की तरह-इस अनुमान में 

“भी प्रामाण्य को आ्रापत्तिहो जाएगी । क्योकि यहाँ सपक्षदशेन तथा विपक्षादशंन 

`.“ रहने पर भी.शाकपाकजन्यत्व उपाधि होती है । श्रतएव उसके किसी एक पुत्र को 
` गौरवणं से युक्त देखा जाता है । 


.: ` आचाय धमैकीतिकी इस बात की सम्पुष्टि तत्त्वसंग्रह मे शान्तरक्षित ने 
| ४ श्रीकीदहै--. ` 


यत्‌ तादात्म्यतदुत्पत्या सम्बन्धं परिनिर्चितम्‌ । 

, . “ `तदेव साघनं प्राहुः सिद्धये न्यायवादिनः ॥ 
`. नहि स्वभावः कार्यं वा स्वभावात्‌ कारणादुते । 
स | ् भेदानिमित्तताप्राप्तेस्ते विनास्ति न चानुमा॥ 


(तत्त्वसं ग्रह षलो° सं° १४७१, १४७७) 


९ ५ तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्ति से- स्वभाव भ्रौर कार्यं से--व्याप्ति के निश्चय 

. ¦ दहोजाने परहितुमें साध्य की साधनता होती है। चूकि स्वमाव ओौर कायं 
 : “ . (तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्ति) स्वमाव तथा कारण के बिना नहीं होते ह। 
` अतः इन दोनोंसे यथाक्रम व्याप्तिनिश्चय तथा सद्धेतुत्व का ज्ञान होता है। 
स्वभाव (तादात्म्य) यदि नियामक नहीं होता तो हेतु श्रौर सध्य में मेद 

की आपत्ति होती । इसी तरह  तदुर्पत्ति (कायं) यदि नियामकं नहीं होता तो उसमें 

निहृतुकत्व आ जाता । इन दोनों से भिन्न किसी अन्यस हेतु भौर साध्यके सम्बन्ध 


-- ~~~ ---~ - ` - -- नक 


` ८. ` द्र प्रमाणवारतिक ३.३०. 
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ग्याप्ति के सम्बन्व मे बौद्ध तथा नैयायिकं ्् मतभेद । २५३ 
करी नियामकता सम्भव नही है। यद्यपि स्वमावहतुसे साध्य की सिद्धि में सिद्ध- 
साधनत्व की अपित्ति होती है 1 स्वभाव श्रपरिवर्तनीय होता है। जो स्वमाव साध्य 
काहै वही यदि सावन कामी होगा तो पूनः किससे किसकी सिद्धि होगी ? तथापि 
आचायं घम॑कीति ने इसका समाधान यह दिया है कि परमाथंतः तादात्म्यहेतुक स्थल 


भ, साध्य ओर साधन में भ्रमेद रहने पर मी व्यवहार दशाम भेदका आरोप करके 
उक्त श्रापत्ति का निराकरण होता है । ्राचायं घर्मोत्तिर ने न्यायविन्दु की व्याख्यामें 
दृष्टान्त प्रदशंन द्वारा इसको ्रधिक परिष्कृत किया है । इरसे शाखा प्रादि से युक्त 


वृक्ष को देखकर यह निश्चय नहीं होता है कि यह शिशपादहै किन्तु वहाँ वृक्षका 
निश्चय होता है । पश्चात्‌ निकट्‌ आने पर वहीं शिशपा का निश्चय मी होता दै । 
दस तरह भ्रभिन्न वस्तु मे भी व्यावृत्ति मेद से भिन्नता श्रारोपित होती है । निश्चयारूढ्‌ 


रूपं की श्रेक्षा साधन मश्रौर साध्यम मेद का ्रारोप करके तादात्म्य निबन्धन 


व्याप्ति सिद्ध होती है--"तस्यैव तत्स्व भावत्वात्‌ स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌, वस्तुतस्तयो- 
स्तादात्म्यम्‌' ^ इत्यादि न्यायविन्दु की पंक्तियां तथा इस पर धर्मोत्तिर क व्याख्या, 
इस कथा का ्राारदहै। ` 


यद्यपि न्यायविन्दु मे तथा श्रन्यत्र हेतु के तीन प्रकार निदिष्ट हए हँ । तथापि 
व्याप्ति का नियामक तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्ति ही होता है । कमलशील ने 
तत्त्व संग्रह की पञ्जिका में स्पष्ट कहा है कि अनुपलब्धि हेतु का भ्रन्तर्माव स्वभाव 
हेतु मे किया जाता है 1 ` 


५ तात्पर्यटीका में वाचस्पति मिश्च ने घमंकीति की व्याप्ति विषयक उक्त 
मान्यता का खण्डन इस प्रकार किया है। तादात्म्य या तदत्पत्तिसे व्याप्तिका 


निश्चय मनोरथ मात्र है । तदुत्पत्ति से यदि कारण के बाद कायं का होना विवक्षित 


है तो बह स्पष्टतः व्यभिचार से ग्रस्त है । धूम जसे वद्धि के पश्चात्‌ होता हमा 
देखा जाता है । इसी तरह उस देश मे पहले से स्थिति रासम के पश्चात्‌ मी वह हो 
सकेगा जौ इष्ट नहीं है । यदि यह्‌ कहा जाए कि एक स्थल मे वह्जिसेधूमकी 


` उत्पत्ति देखकर भ्रन्वय ओर व्यतिरेक के प्रावार पर सकल धूम की कारणता ब्ध 


मे सिद्ध होती है । भ्रतएव वद्धि के पश्चात्‌ ही घूम की सत्ता देखी जाती है। 





९, द्रष्टव्य न्याय बिन्दु ३। १६; १७, १८ एवं इसकी धर्मोत्तिर कृत टीका । 
१०. द्िविघमेव हि लिङ्खं यदत स्वभावः, कामिति भ्रनुपलब्धेम्तु स्वमावे- 
श्ल्मयिः । त° सं* १४७७ शलोक की पञ्जिका । | 


ष 


~ 
+. 





२५४ डा० किंशोरनाथ फा 

रासम की धूरव॑तः उपस्थिति में यदि कमी धूम की सत्ता होती है तो उसे भ्राकस्मिक 
मानना होगा । उससे इस कायंकारणभाव में व्यभिचार नहीं होता है । रासमकी 
भरनुपस्थिति मेँ भी गीली जलावन से युक्त बहव के रहने पर धूम की उत्पत्ति होती 
है । तथापि यह जिज्ञासा रह ही जाती है कि जहाँ केवल घूम॒का दशंन होता है 
प्रौर वह्भि नहीं दिखाई देती उस स्थल में घूम कह से श्रातादहै ? यदि सहचार 
दशंनके बाहुल्य से उस स्थिति में भी धूमको व्भिका कायं करेगे तो पुनः 
अ्आपत्ति होगी कि संयोग वश रासम के साथ सहचार दशंन के भरुयस्त्व मेभी जसे 
रासममें घूम की कारणता नहीं रहती है । इसी तरह वर्ध मे उसकी कारणता है-- 
इसका ही विनिगमक क्या है ? अपि च वद्धि के रहने पर भी पिशाच द्वारा उत्पन्न 
घूम सजातीय वदि से रहित स्थलमें भी देखा जाता है प्रतएव शङ्का होती है 
कि दृश्यमान धूम वहि से उत्पन्न है या पिशाच द्वारा जनित ह: जब तक इसका 
नियामक उपलब्ध नहीं होगा, तब तक इस तरह के शंकाभ्रों का निराकरण सम्भव 
नहीं है । आचायं धमंकीति ने स्वयं इस बात को स्वीकारकियादहै-- 


"अवश्यं शङ्कया भाव्यं नियामकमपश्यताम्‌  । `` 


कार्यं की पश्चात्‌ सत्ता यहां नियामक नहीं हो सकती है । वह तौ उक्त रीति 
च्चे रासभः आदि मे भी घटित होती है। शङ्काके निवारण के बिना वहि के 
` पश्चात्‌ ही धूम होता है -इसका श्रवघारण असम्मव है। भौर इस श्रवघारण 
दवारा यदि शङ्का का निराकरण इष्ट हो तो स्पष्ट ही परस्पराश्रयता होगी १.१ । 
दूसरी बात यह दहै कि कायं सेकारण के अनुमान स्थल मे कायं से पव. 
कालिक कारण ॐ श्रस्तित्व का भ्रनुमान होगा कायं समकालिक कारण के श्रस्तित्व 
, का नहीं) क्योकि कायं की सत्ता जिस काल भेंहोती है उससे पूवं काल मे हेतु 
रहकर कायं को उत्न्न करता । जैसे नदी मँ जल की भ्रभिवुद्धि ्रपने से पूवं 
कालिक वर्षा का श्ननुमान करती है, समकालिक वर्षा का नहीं । इस तरह धूम मी 
अपने से पूरवकालिक वि का भ्नुमापक होगा, सम कालिक वद्धि का नहीं । इस 
स्थिति मेँ घूम देखकर व्ल के लिए प्रवृत्त व्यक्ति की -निःशंक सफलता नहीं होगी 
 श्र्थात्‌ अनुमान का मुख्य उदेश्य सिद्ध नहीं हौ सकेगा ।' ` 


 ११--द्र° तात्पयंटीका प्‌० ३०५ (मिथिला संस्कृत विद्यापीठ संस्करण 
न्याय चतुग्रन्धिका) । 


१२- -द० तात्पयंटीका पृ० ३०६ 





व्याप्ति के सम्बन्ध मे बौद्ध तथा नैयायिको का मतमेद । २५१५ 


तीसरी बात यह है कि रस से भिन्न रूप रसके समान काल मेरस हेतु से 
अनुमित होता हृश्रा देखा गया है । तद्रूपं तद्रसात्‌- यह अदन्‌ लोक में प्रसिद्ध 
है । इस स्थल मे न तादात्म्य घटित होता है, न तदुत्पत्ति ही घटती है". । 


यहाँ बौद्ध पूर्वपक्षी यदि यह्‌ कटे कि पूर्वभावी रूप रस गन्ध तथा स्पशं 
क्षण से उत्पन्न रसक्षण श्रपने कारण रूप उस पूर्वक्षण का श्रनुमान कराकर जिस 
स्वभाव रूप श्रपने कारणक्षण से वह॒ रसक्षण उतपन्न हृभ्राथा उस्र स्वमवि क] 
अनुमान कराता है । चूँकि वह्‌ स्वमाव अचृमापक रसक्षण के समानकालिक ूप- 
क्षण का मी जनक है ' भ्रतः अपने कारण रूप्‌ स्पत के स्वमावका मी श्रनुमापक 


होगा । 


यहाँ वाचस्पति का कहना है कि हेतुरूप रसक्षणके समकालिक रूपक्षण 
क्या श्नपने जनक रूपक्षर का स्वमाव है भ्रथवा उस स्वभाव के अवच्छेदक होने से 
स्वभाव से भिन्न दहै । यदिस्वमावहैतो यहां कायंकारणमाव नहीं बन सकता है । 
दो भिन्न पदार्थो में ही कायेकारणमाव बनता है । यदि स्वमाव सेमभिन्न हैतो 
पुनः इसका अनुमान कंसे हो सकता है ! यदि ेसा मारने कि रसात्मक कायंसे 
उसके कारणरूप रूप का श्रनुमान श्रौर उस श्रनुमितरूप रूपात्मकं कारण से उसके 
कायं रसके समकालिक रूप का अनुमान होता है। तो कारणस कायंके भ्रनुमान 
की सिद्धि तो हो जाएगी । लेकिन तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति से भिन्न ही व्याप्ति का 
निश्चायकं होगा । फलतः तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति निबन्धन भ्रविनाभाव रूप घमेकीति 
की मान्यता उपपन्न नहीं होती है । दूसरी बात यहां यहहैकिरससेरूपकाअनुमान 
साधारण व्यक्ति को भी होताहै। वह इस चमचक्षुसे क्षणोके पारस्परिक मेद 
का दशंन नहीं कर पाता श्रौर क्षणो के इस भेदज्ञान के बिना रूप के उत्पादन 
सामथ्यं से युक्त रसहेतु से उस रूप का श्रनुमानं वह्‌ नहीं कर सकता है । 


चतुथं युक्ति यहां वाचस्पति की यह है कि भ्राज के सूर्योदय से गत दिन 
के सूर्योदय का तथा पूणिमा के चन्द्रोदय से समानकाल में समुद्र मे ज्वार भाटा 
की वृद्धि का श्रनुमान होता है । उक्त दोनों ही स्थलों मे परस्पर हेतुसाध्यभाव है । 
किन्तु तादात्म्य या तदुत्पत्ति नहीं देखी जाती है" । 
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तादात्म्य में तो हेतुसाध्यमाव संभव ही नहीं है । एक ही वस्तु में कभभेत्व एवं 
कतूत्व की अवस्थिति नहीं हो सकती दै । क्योकि कतूःत्व ओर कर्मत्व दो भिन्न पदार्थो 
म देखा गया है, एकं पदार्थं मे नहीं । फलतः यदि हैतुस।ध्यमाव मानकर वृक्षः 
शिशपायाः'- यह श्रनुमान इष्ट-हो तो वृक्ष श्रौर शिशपा मे तादात्म्य नहीं माना जा 
सकता है) यदि तादात्म्य मानना आवश्यक हो तो यहां हेतुसाध्यभाव उपपन्न 
नहीं हो सकता है । किसी दो पदार्थो का सामानाधिकरण्य उन दोनों के तादात्म्य 
क! साधक नहीं हो सकता है । द्रव्यत्व एवं घटत्व रूप जाति यथपि एक अधिकरण 
घट में रहकर सामानाधिकण्य लाम करता है । किन्तु दोनों मे भ्रभेद नहीं है म्रपि 
तु दोनों भिन्नरूप मेही सवंसम्मततया स्वीकृत दँ । ं 


अतः वाचस्यति मिश्चने स्वाभाविक सम्बन्ध को व्याप्ति कह कर सहचार 
दशन एवं व्यभिचार के अदशेन को इसका नियामक माना है । घमेकीति दारा 
अप्रामाणिक व्यभिचार के सन्देह को उठाकर स्वामाविक सम्बन्ध रूप अव्यभिचार | 
का खण्डन युक्तिपूणं नहीं है । वह तो पूवपक्षी के अभिमत तदुत्पत्ति के निश्चय 
का भीं बाधक हो सकता है । जसे धमेकीति बाधक प्रमाण की प्रवृत्ति से तादात्म्य 
यां तदुत्पत्ति के निश्चय में इस तरह के सन्देह का निराकरण करते हँ । इसी तरह 
अव्यभिचार का निश्चय भी शङ्का से मुक्त हो सकता है । इसके भ्रतिरिक्त स्वाभाविक 
संबन्ध में व्यापकता घटित होती है, जो तदुत्पत्ति आदि मेँ नहीं षटती है । फलतः 
अय उपाधि या व्यभिचार तथा प्रमाण के अमाव में दशेन के श्रयोभ्य रूप मे 
सन्दिह्यमान उपाधि या व्यभिचार स्वाभाविक संबन्ध का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता 
है । इस तरह के संशय को यदि भ्रवसर मिलने लगेतो संसारमें कहीं भी किसी 
की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी । रतः अदृश्य उपाधि कौ कल्पना स्वेथा अप्रामःरिक 
है । इस तरह वाचस्पति मिश्र ने श्राचायं ध्मकीति के मत मे अप्रामाण्य, प्रयोजन 
की असिद्धि तथा लोकविरोध काप्रदशंन कर श्रपना निर्दुष्ट तथा युक्तिसंगत मत 
स्थापित किया है । यहां वाचस्पति का तकं यह हैकि साध्य के साथ स्वमावतः 
संबद्धं (व्याप्तं) हेतु यदि साध्य के , बिना होता तौ स्वभावका ही व्याग कर देता । 
चूंकि स्वभाव चूटता नहीं है । श्रत साध्य (माव के भ्रविकरण में हेतु की वृत्तिता का 
सन्देह भी नहीं किया जा सकता है ।** 


६-- वाचस्पति के परवर्ती बौद्ध दार्शनिक ज्ञानश्नीमित्र ने अपने व्याप्ति- 
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व्याप्ति के सम्बन्ध में बौद्ध तथा नेयायिकों का मतभेद । २५७ 


चर्चा नामक निबन्ध मँ धर्मकीति की मान्यता के पुनः प्रतिष्ठापन हेतु भगीरय भ्रयास 
किया है तथा इनके विरोघी वाचस्पति के मतों को उठाकर विस्तारपूर्वक सप्रमाण 
खण्डन क्ियाहै। इनके वक्तव्य का सार्गाशण यह है कि तादात्म्य तथा तदत्पत्तिके 
बिना व्याप्तिका निश्चय हौ ही नहीं सकता है । जब तक साध्य की प्रत्यक्षतः 
उपस्थिति नहीं होगी तब तक अव्यमिचार का निश्चय किससे होगा ? क्योकि 
सहचार के दर्शन एव व्यभिचार के श्रदर्शन होने परमी व्यमिचारकी शकाका 

निराकरण नहीं होतः है । ओर जब साध्य की उपपत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से होगी तो 
पुनः अनुमान की आवश्यकता ही क्या रहेगी । दूसरा दोष यहां यह होतादहै कि 
भ्रव्यभिचार अर्थात्‌ व्यभिचार का श्रदर्शन स्वाभाविक संबन्ध का नियामक होता 


है जो स्वय स्वामाविकत्व की उपपत्ति के पश्चात्‌ अस्तित्व लाभ करता है भ्र्थात्‌ 


अव्यभिचरितत्व एवं स्वामाविकत्व मँ परस्पराश्रयत्व है 1९ । 


धर्मकीति के सम्मत तदुत्पत्ति को व्याप्ति का निश्चायक मानने पर यह्‌ 
श्रापत्ति नहीं होती है । धूम जातीय सकल धूम का अस्तित्व वद्धि जातीय व्क 
अधीन है । श्रतः सर्वत्र धूम मे वद्धिं का अग्यभिचार प्रतीत होता है। 


वद्धि के साथ घूम का स्वामाविक सम्बन्ध ( व्याप्ति ) बनता है श्रौर धूम के 
साथ वद्धि का स्वाभाविकं संबन्ध नहीं बनता है । भर्वन संयोग यहां उपाधि होती 
है-- वाचस्पति की इस उक्ति के प्रतिवाद में ज्ञानश्रीमिव्र ने कहा है किजंसे 
वल्लि गीली जलावन के बिना घूम से संबद्ध नहीं होती है इसी तरह धूम भी गीली 
जलावनके बिना वह्धि से संबद्ध नहीं होता है। फलतः परस्पर दोनों ही स्थलों मे 
समानसरूपसे उपाधि का भ्रस्तित्व उपपन्न होता है५। वद्भिके सथ धूमकी 


१६. श्रनुमान विषयेऽपि यावन्त साध्यं प्रत्यक्षेणोपस्थापयति तावन्नाव्य- 
भिचार प्रतीयादिति कृतमनुमानेन । किञ्च तदुत्पत्तिवादेर््यया धूमस्यानेकान्त परि- 
हारय स्वामाविकवाद आश्रितः अनेकान्तश्च व्यमिचाराशङद्धया । ततः स्वाभाविकत्वा- 
दव्यभिचारः सवत्र, स्वं त्राव्यभिचाराच्च स्वामाविकत्वमितीतरेत रा्रयः । ज्ञानश्रीमित्र- 
निबन्यावली व्याप्ति चर्चां प्रष्ठ १६६ । 


१७. “असिद्धा चेयमुपाध्यनुपलब्विः । यथाहि दहनो नेन्धनेन बिना धूमेन 
संबद्धयते तथा घूमोःपि न तेन विनाऽग्निना संबद्धयते इति समानमूपाधित्वमिन्धन- 
स्योमयत्र' । ज्ञानश्नीमित्रनिबन्धावली व्याप्तिचर्चा प° १६८ । 
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तदुत्पत्ति के बिना सम्मव नहीं होती है! इसी सन्द्मं मे ज्ञानश्रीमित्र की दूसरी 
युक्ति यह है कि अयोगोलक में धूम के बिना वधि के दर्णनसे जसे धूम के साथ 
उसका ओपाधिक संबन्ध घटता है इसी तरह वह्धि के विना घूम के अस्तित्व की 
सम्भावना इसके ओपाधिक सम्बन्ध काही प्रयोजक होगी स्वाभाविक सबन्धका 
नहीं । व्क ओौर धूम सुहृद्माव से दो मित्रों की तरह सहचरित हं । दोमित्रो 
मे एक यदि दूसरे के विना रहता है तो दूसरा मी एक के बिना रह ही सकता है । 
सहचरित होकर भी वद्धि यदि धूम के बिना रहती हैतो धूमकोभमी वद्धिके 
विना रहने से कौन रोक सकेगा ? यदि इस सहचार को सदातन कगे तो वह 
सम्भव नहीं है । घूम के बिना अयोगोलक में वद्धि देखी जाती है । वाचस्पति यदि 
यह कट कि धूम की उत्पत्ति श्राग के विना नहीं होती अतएव आग के. साथ धूम 
की व्याप्ति घटती है तो धरमकीति के सम्मत तदुत्पत्ति की ही शरण लेनी पड़ " ` । 


नैयायिक के अव्यभिचार रूप व्याप्ति में धर्मकीति ने अदुश्यमान उपाधि कौ 
शङ्का द्वारा दोष दिखाया है । इसके प्रतिवाद मे वाचस्पति मिश्च नेका है कि 
इस तरह अदृश्यमान उपाधि की शङ्का को यदि प्रश्रय दिया जाए तो प्रामाणिक 
लोक व्यवहार ही अवर हो जाएगा । यहाँ वाचस्पति कै प्रतिवाद में ज्ञानश्रीमित्र का 
वक्तव्य है कि प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा ही अयोग्यानुपलन्धि का बाघाधिकारमें 
प्रतिषेध कहा गया है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के अयोग्य वस्तु की भ्रनुपलब्लि का बाध नहीं 
होता है । यदि प्रत्यक्ष के अयोग्य बस्तु की अनुपलब्धि का्बाष होतो ईश्वर तथा 
स्वर्गं आदि वाचस्पति कै मत मे मी न प्रत्यक्ष योश्य ह भ्रौर न उपलब्ध ही होते है 
तब इनके साधन में ही प्रवृत्ति कंसे होती हैर । इसी तरह अदृष्यमान 
१८. '्यथा धूममन्तरेणानल विलोकने अनलस्य ूमेन संबन्धे उपाधिकल्पनं 
सामन्येन तथा धूमस्यापि वद्धिमन्तरेण मावसंमावनायामुपाध्यन्त रकल्पनं 
` भविष्यति । ततः कस्य केनौपाचिकः स्वामाविको वा सम्बन्वः स्यात्‌" । ज्ञानश्रीमित्र- 
निबन्धावली व्याप्तिचर्चा पृ° १६७ । 








१६. धूमस्य तु नियतं विना वद्धिमुदय एव नास्तीति न सम्माबना, तावता 
च तदत्पत्तिरेव शरणीकृता भवति । 


२०. अथादुश्यमानोऽपयुपाविर्धूमे शङ्क्यते इति प्रामाणिकलोकयात्रातिक्रम 
इति चेत्‌-न, प्रामाणिकंरेवायोग्यानुपलन्वेर्बाधाधिकारप्रतिषेधात्‌ । ग्रन्यथेष्व रस्वगे 
साधनादेदंत्तो जलाञ्जलिः" । ज्ञानश्री मित्रनिबन्धावली व्याप्तिचर्चा प° १७१ । 
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व्याप्ति के सम्बन्ध मे बौद्ध तथा नैयायिको का मतमेद । २५६ 


उपाधि प्रत्यक्ष के श्रयोग्य भी है मौर अनुपलब्ध भी है । अतएव प्रकृत हेतु में उसकीं 
सत्ता है या नही--इसकी शकातोहो ही सकती हे । 


उपसंहार 


यपि भ्राचाये उदयन कौ तात्पयं परिशुद्धि मेँ ज्ञानश्रीमित्र के उक्त प्रतिवाद 
उपलन्ध है तथापि वह्‌ विस्तृत एवं गम्भीर चिन्तन रूप होने से स्वतन्त्र निबन्ध का 
विषय है । 


फलतः इन खण्डन मण्डनों के क्रम में इतना तो श्रवश्य विदित होताहैकि 
दोनों ही पक्ष के भ्रचायं श्रपनी मान्यता के स्थापन में सूक्षमेक्षिका का तथा गम्भीर 
चिन्तन का परिचय दिया है । व्याप्ति के नियामक के विषयमे मतमेदके कारण 
इसके स्वरूप के विषय मे मी मतैक्य का नहं होना स्वाभाविक है । बौद्ध दाशंनिक 
जैसे श्रविनामाव रूप व्याप्ति एवं तादात्म्य तथा तदुत्पत्ति रूप उसके नियामक की 
उपपत्ति में किवद्ध है । इसी तरह नैयायिक सहचार दशंन एवं व्यभिचार के प्रदशंन 
को नियामक कहते हुए अव्यभिचार को या स्वामाविक सम्बन्ध को व्याप्तिरूपमें 
उपपन्न करने के लिए प्रयत्नशील देखे जते हैँ । बौद्धदाशंनिकों ने व्यमिचारया 
उपाधि कौ शंका की प्रामाणिकता विस्तारपूर्वक उपपादित की है । इससे नैयायिक 
सम्मत भ्रव्यभिचार रूप व्याप्ति बाधित हो जाती है। इनका मुख्य अस्त्र व्यभिचार 
कौोशंकाहीदहै। इसी को केन््रबिन्दु मानकर इनका पूरा शस्त्राथं हओ है! इसी 
तरह व्यभिचार या उपाधि की शंका को नहीं सिद्ध होने देना तथा उसमें प्रमाण 
एवं तकं विरोध प्रस्तुत करना नैयायिकं का मुख्य कतव्य जैसा यहाँ हो गयाहै, 
इसमें इन्टोनि लौकिक एवं शास्त्रीय पर्थाप्त युक्तियां दिखायी हैँ । इससे बौद्ध दारा 
प्रक्षिप्त दोष पंक से आच्छादित श्रपना मत प्रक्षालित होकर निमंल हो जातादहै 


साथ ही इन्टोने बौद्ध दाशंनिकों की मान्यताका सप्रमाण खण्डन भमी कियाहै। 
फलतः इनका परमतबाधके एवं स्वमतसाधक युक्तियां पयप्ति रूप में प्रस्तुत 
हई हे । 


२३६० 5 . डा० किंशौरनाथ कौ 


„ यहं व्याप्ति के स्वरूपः एवं उसके नियामक के सम्बन्व मे शास्त्रीय युक्तियों कै 
क्रमिक विकास का तुलना मूलक श्रध्ययन मात्र मे यह्‌ निबन्व सीमाबद्ध है । इसका 
एक पक्ष व्याप्ति के प्रकारमेद का निरूपण एवं इस प्रसङ्ग मे बौद्ध एवं नैयायिको 
के मतभेदों का अलोचन भ्रपेक्षित था । किन्तु वह स्वतन्त्रतः भालोचन योग्य होने से 
यहा समाविष्ट नहीं हो सका है) । 
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गीता में प्रतिपादित योग का संक्षिप्त विवेचन 
सुरेशचन्द्र॒श्री वास्तवः इलाहाबाद 


श्रीमद्भगवद्गीता संसार के सर्वाधिकं प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय ग्रन्थो मे निश्चित 
ही अद्वितीय है । महाभारत के अन्तगंत श्रीकृष्ण के द्वारा गायी गयी यह्‌ गीता भ्रपने 
पारमाथिक एवं व्यावहारिक महत्त्व के कारणा पुरातन काल से उपनिषद्‌ केकरूप मेँ 
प्रतिष्ठित रही है ।१ भारतवषं की धामिक चेतना, दाशनिक जागृति एवं सांस्छृतिक 
प्रगति के समस्त आयाम गीता के अजर-श्रमर सन्देशो मे मुखरित हुए हँ । बहुमुखी 
प्रतिमा एवं व्यापक कलेवर के अन्तराल में गीता जो रहस्य संजोए हुए है, व्ह है 
“योगः । गीता अपने को योगशास्त्र ही कहती है । १८ (हों) अध्यायो के ्रन्त मेदी 
गयी पुष्पिका इस बात की निर््रान्ति साक्षी हैँ । उनमें गीता भ्रपने को योगशास्त्र" 
ही घोषित करती है ।२ अ्रन्थ को उपसंहृत करते हुए संजय ने अटठारहवें अध्याय के 
७१बें श्लोक में गीता के महान्‌ उपदेशो को रहस्यमय योग ही स्वीकार किया है।' 

ग्रव देखना है कि गीता में सर्वात्मना प्रतिपादित इस “योग का वास्तविक 
प्रथंक्यादहै? उस का स्वरूप कंसा है ओौर उसकी प्रक्रियाक्यादहै? साथदही यह्‌ भी 
विचारणीय है कि इस योग से अजुन की समस्या का समाधान कितना हृश्रा गौर 
जीवन की विभिन्न विषम परिस्थितियों मे सामान्य मनुष्य कै लिये इस योग कौ 
वांछनीयता ओौर उपयोगिता कितनी है ? इस निणंय के लिये गीता के टीकाकारो 
कै परस्पर विरोधी मतां पर ध्यान न देकर मैने साक्षात्‌ गीता के ऊपर ही अपना 
ध्यान केन्द्रित करना अधिक श्रेयस्कर एवम्‌ उपादेय समभा है । इसलिये गीतोक्त योग 


१. “इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु“-- द्रष्टव्य, पुष्पिकाएं । 
“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥" 

द, - । ति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे'"--पुष्पि° 


३. “ग्यासप्रसादाच्छ.तवानेतद्‌ गह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वराक्कृष्णात्साक्षात्कथयतस्स्वयम्‌ ।'' गी ° १८।७१॥ 
ए. 38 
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की जानकारी के लिये गीतामे अये हुये योगके प्रसङद्धोका ही क्रमिक विवेचन 
प्रस्तुत करने की चेष्टाकीजा रही है । 


सबसे पहले "योग के उपदेश की प्रतिज्ञा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता के दूसरे 
भ्रध्याय के ३९ें श्लोक में की है :- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियगि त्विमां श्यणु । 
बुद्धचा युक्तौ यया पाथं कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥ 


इस श्लोक के पटले सांख्यवुद्धि' अर्थात्‌ सांख्य का ज्ञान" प्रतिपादित किया 
गया है श्रौर अव इसके श्रागे इस अध्याय में “योगवुद्धि' भ्र्थात्‌ योग की जानकारी 
करायी गयी है । इस 'योगबुद्धि' से युक्त होने पर मनुष्य का कर्मबन्धन समाप्त हो 
जाता है । इस प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै योग का समग्र स्वरूप क्रमशः 
निरूपित किया है । यह योग पहले कर्मयोग" के रूप में प्रस्तुत होता है । भाशय यह्‌ 
है कि ध्योगमार्म पर चलने वाले पथिक को पहले "कर्मयोग" का अभ्यास करना 
चाहिए । इस कमयोग का स्वरूप इन तीन एलोकों म निदिष्ट किया गयाहै : - 


| कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कमंफलहेतुभूः्मा ते स ङ्गोऽस्त्वक्मं सि ॥२।४७॥ 
योगस्थः कुर कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥२।४६॥ 


द्धियक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंसु कौशलम्‌ ॥२।५०॥ 


मनुष्यः का अधिकार कर्म करने में है, फल उसके भ्रधिकार-क्षेत्र से सर्वथा 
बाहर है । इसलिये कमफल सेः प्रेरित होकर कमं करना उचित नहीं । श्रधिकारः' 
शब्द क। प्रथं संस्कृत मे कतव्य, कायं या एण है, हक.या 21" नहीं (अधिकः 
कारः इति श्रधिकारः- तत्त्वबोधिनी) । अतः मनुष्य का कत्तव्य (कमं करना है, 
"फलदृष्टि' उसका कतव्य क्षेत्र नहीं है । मनुष्य को कमं मे करतंव्यबुद्धि से लगना 
चाहिए, न कि फलदृष्टि से । "कमं" कतग्य होने के कारण, महत्त्वशाली है, फल की 
बदौलत नहीं । श्रभिप्राय यहः हैः किः फलसिद्धिः केः अन्नुसार"कमे का महत्त्व नहीं 
समभना चाहिए । फलबृद्धि की प्रेरणा से किया गया कमं सवंथा सदोषः होता है । 
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उससे ्रवसरवादिता, श्रनैतिकता, भ्रष्टाचार, विश्वासघात श्रौर भांति-्माति'कै जील- 
फ़रेब नपते ह, जो व्यक्तियों को बेहाल श्रौर समाज को खंस्ताहाल कर देते है । 
इसीलिये "कर्मयोग" मे फलासव्ति छोडने का, प्रौर फल से प्रस्त न होने का उपदेश 
करिया गथा है । फलासक्ति से रहित अर्थात्‌ निष्कामवृत्ति से कर्मा को करना ही 
“कमयोग- की साधना है । इस प्रकार का कमं करते रहने पर ्रापका कर्मयोगः प्रां 
होता चलता है । फलासक्ति छोड़ने का क्या साधन है? कौन-सा उपाय है, इसका 
विवेचन किया गया है -“सिद्धयसिद्धचयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । इस 
पंक्ति मे, कार्य मे श्रमुक फल सिद्ध हो अथवा न सिद्ध हो, दोनों ही सम्भावनाग्रों में 
समान अनुभूति होना भ्र्थात्‌ एकं जैसी अनुभूति होना ही "समत्व! है । इस समत्वबुद्धि 
के होने पर ही फलासक्ति छृटती है भौर तमी निष्काम कमंयोग सम्पन्न होतादहै। 
इस सम्बन्ध मे एक भान्ति हो सकती है । वह यह्‌ कि जब कायंसिद्धि अ्रौर कायं की 
ग्रसिदधि दोनों की स्थिति मे समबुद्धि ही रखनी है, तो फिर कमं करनेकी ही क्या 
श्रावश्यकता है ? ओर इस प्रकार निष्क्रियता, भ्रकमण्यता प्नौर श्रालस्य का ही 
विस्तार होगा । किन्तु यह्‌ सोचना सरासर गलत ह । गीताकार ने “मा ते सङ्खोऽस्त्व- 
कमणि" के द्वारा इस भ्रान्त घारणा को भी निरस्त करने कीचेष्टाकीदहै। अ्रकमं 
या श्रकर्मण्यता में ्रासक्ति उसी को होगी, जो फल या सिद्धि मे भ्रासक्त रहेगा । 
सिद्धिके लियेही कमं करना भ्रौर सिद्धि कास्वाद सम्मवन होने पर कमंही न 
करना ये दोनों बाते तथ्यतः "फलदैतुता' के ही क(रण होती ह । इस ¦ फलहेतुता को 
जो द्योडेगा, वह स्वभावतः अकमंण्यता से मी ऊपर उठ जाएगा भ्रौर "कर्मयोग" की 
साधना सम्पन्न होते रहने के कारण पुण्यपापरूप करम॑बन्वन से भी छुटकारा पानेमें 
समथं हो जाएगा । इस प्रकार फल के प्रति 'समत्वबुद्धि' ही (कमयोगः का मूलमन्त्र 
है । इस समत्वबुदधि के द्वारा जहां एक श्रोर भ्रकर्मभ्यता से उद्धार होता है, वहीं दूसरी 
ओर कमं क वंह विष भी शान्त होता रै, जिससे मूच्छित प्रणी सदा बेचन ओौर 
विषण्ण होकर पाप के जाल में फंसता है । कमं के विषय मे इस दुहरे खतरे से बचने 
का कौशल वुद्धि के समत्व' में ही निहित है । क्मविषयक इस कुशलता का ही नाम 
'समत्ववुद्धि" है मौर यही (कमयोगः दै । 


यह्‌ तो ठीक है कि “कमयोग की साधना मे किये जाने वाले कर्मो के फलों 
के भ्रति संम॑त्ववद्धि ओर तज्जन्य भ्रनासक्ति के साथ कमं करने चाहिए । किन्तु कोन- 
कौन से कमं करने चाहिए, यह तो भ्रमी बताया ही नहीं गया । क्या ग्रच्छे-वुरे, 
कंठोरक्रर, हर प्रकारके कमं किय जानि चाहिए ? या फिर भ्रच्छे ्रौर जन- 
कल्याणकारी कंमं करने चादिए ? बुरे श्रौर क्रूर कर्मन किये जाने चादिए? श्रौर 
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यदिरेसाहीदहै, तो कौन कमं श्रच्छे ओौर करणीय तथा कौनसे कमं बुरे ्रौर 
त्याज्य है, इसका निणंय कंसे किया जाना चाहिए ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस विचिकित्सा 
को मिटाने का स्वयं यत्न करते है श्रौर कहते है-- "तस्मादसक्तः सततं कायं कमं 
समाचर' (३।१६) । मनुष्य को भ्रनासक्तिबुद्धि से निरन्तर केवल “कायं कमं भ्र्थात्‌ . 
करणीय कमं ही करने चाहिए, बुरे ओर त्याज्य कमं नहीं करने चाहिए । यह निणंय 
भी अत्यन्त कठिन है किं कौन कायं कमं है भ्रौर कौन भ्रकायं ? 


= कि कर्मं किमकरमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्त कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽणुभात्‌ ॥*४।१८॥ 


करणीय कर्मो की जानकारी के लिये शास्त्रौ की शरण लेनी चाहिए । प्रायः 
जगत्‌ के सभी श्वष्ठ घामिक ग्रन्थों में तत्तद्‌ देशकाल एवं व्यक्ति के लिये करणीय 
कर्मो का उपदेश किया गया है । इन धमंशास्तरो मे जो करणीय कमं बताये गये हो, 
उन्हे ठीक से जानकर उन कर्मो को श्रवसरानुकूल फल कै प्रति भ्रनासक्त होकर करते 
रहना ही कमयोग का भ्राचरण कहा गया है । शास्त्रोक्त कर्मो को छोडकर स्वेच्छा- 
चार से पसन्द किये गये कर्मो कोकरनेसेनतो कम॑योगकी सिद्धि हो सकती है 
भरौरन ही सुखतया मुक्ति की सम्भावना । इस प्रसङ्ग मे गीताके १६वे भ्रध्याय के 
२३बे ओर २४बे श्लोक बड़ ही स्पष्ट एवं महत्वपृणं हँ :-- 


यः शास्त्रविधिमृत्सृज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥१६।२३॥ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्यकायंग्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमं कतुंमिहाह्‌ं सि ॥ १६।२४॥ 


किन्तु इतने मात्र से अपने लिये किसी एक कमं को किंसी अवसर पर चनं 
सकना कठिन होता है । जसे नक्शे में किसी नगर, नदी या पहाड़ को दूने मे केवल 
अक्षांश या केवल देशान्तर का निर्देश करने से ठीक-टीकं श्रवस्थिति नहीं मिल पाती । 
उस नगर, नदी या पहाड की ठीक श्रवस्थिति जानने के लिये भ्रक्षांश भ्रौर देशान्तर 
दोनों प्रकार की रेखाभ्रों के नम्बर को जानना श्रावश्यक होता है । उसी प्रकार किसी 
व्यक्ति के लिये उपयुक्त कमं को निश्चित करने के लिये मी बाहर से किये गये शास्त्र 
के निर्देश के साथ-साथ भीतर से उस व्यक्ति के स्वभाव का भ्रदेश भी अनिवायं 
होता है । शस्व मे एक ही व्यक्तिके लिये बाहर से भ्रच्छे कार्यो की एक लम्बी 
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गौता में प्रतिपादिव योग का संक्षिप्त विवेचन =-= 21 
सुची निदिष्ट होती है । उस सूची मे से उसे भ्रपने स्वमाव के ्रनुक्ल कायं निर्धारित 
करना होता है । उदाहरणार्थ, भर्जन के सामने भी शास्त्रोक्त कई अच्छं कायं मौजृद 
थे । युद्ध करना भी वमंकृत्य था श्रौर युद्ध से विरत होकर अहिसा का पालन करना 
मी धमंकृत्य था । एसी परिस्थिति मे, सत्कमं का निश्चय करने के लिये उसे अ्रपने 
स्वभाव काभीश्रदेश मानना चाहिए । भौर सब लोग जानते हैँ किं अन्याय के 
विरुद्ध जोरदार संग्राम करना ही सदा से भ्र्जुन का स्वभाव था, श्न्याय कोसहकर 
चुपचाप श्रहिसाधमं का पालन करना उसके स्वभाव के सर्वथा विरुद था । इसलिये 


उसके लिये युद्ध करना ही कमयोग का श्राचरणा था । गीता ने इसी लिये यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है :- 


श्र यान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमस्स्विनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ।॥१०।४७॥ 
इस प्रकार शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्मो मेसे उन्हीं कर्मो को तत्तद्‌ श्रवेसरों पर 
कमंयोगाम्यास के लिये चनन, चादिए जो हमारे स्वमाव के अनुकूल हों । कमंचयनं 
के लिये यह्‌ दुहुरी प्रक्रिया ही गीता सम्मत है। | 
यह्‌ "कमंयोग' अत्यन्त भ्रनिवायं होने पर भमी स्वय लक्ष्य नहींहै, प्रत्युत 
वास्तविक योग का साधनमत्र है । कु लोग कमंयोग' को ही गीतामें प्रतिपादित 
योग का सवंस्व मान बैठते हैँ । यह बात ठीक नहीं है । उन लोगो को इस सन्दमं में 
गीता के दूसरे अध्याय के ५१, ५२बें श्रौर ५३बें एलोकों को क्रम से देखना होगा :~ 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धवि निर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।।२।५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवंदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥२।५२॥ 
श्र तिविभ्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥२।५३॥ ` 
इन श्लोकों मे स्पष्टतः कहा गया है किं कमंयोगी क्मंफल से अ्रनासक्त रहता 


हुश्रा कमंजन्य भवबन्धन से विमृक्त होकर श्रनामयपद; को जाता दहै। यर्हां "दं 
गच्छति" पद का प्रयोग तात्पयं का सच्चा बोधकं है । इसमे "गच्छन्ति" का प्रथं 
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१०२ सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव 


श्रापतुवन्ति' न ले लेना चाहिए । “गच्छन्ति का अथं है “जाता है" । इसका भ्रथं 
पहुच जाना नहीं है । निगंलिताथं यह हृभ्रा, कि कमंयोगी श्रनामय पद की ओर 
बढता है, श्रग्रसर होता है । भ्रगले दोनों ए्लोकों मे कमंयोगी की प्रगति का सक्रम 
विवरण दिया गया है । जब कमंयोगी की बुद्धि मोह के कश्मल को पार कर जाती 
है, तब वह्‌ लौकिक श्रौर वैदिक सभी विषयों श्रौर एेश्वर्थो के प्रति विरक्त होता है । 
उस वैराग्य के श्रनन्तर जब उस कमंयोगी की बुद्धि समाधि मे एकाग्र ्रौर अविचल 
हो जाती है, तब उस कंमंयोगी को योग" की प्राप्ति होगी । लीजिए, कमंयोगी, जो 
ग्रभी तकं समत्वनबुद्धि वाले कर्मयोग की साधना मे लगा भा, भ्रव तक उसे योग" 
नहीं सिद्ध था । जब उसकी बुद्धि समाधिमे एकाग्र भौर भ्रविचल हई, तब जाकर 
उसे योग की प्राप्ति हुई । यह तदा" शब्द श्रौर समाधि" शब्द सारा संशय दुर कर 
देते है ओर हमे बलात्‌ दस निष्कषं पर पहुंबा देते हँ कि कमयोग की मंजिल 
समाधिरूप "योग" है । यही योग, कमयोग की स्वाभाविक परिणति है । यही, कमं- 
योग श्रौर अनामय पद के बीच का भ्रनिवायं पड़ाव है । यही गीता का प्रतिपाद्यभूत 
वास्तविकं योग है । इसे ही गीता ने (१८।५२ श्लोक में) ध्यानयोग" कौ सञ्ज्ञा दी 
है । यही योग श्रागे चलकर पतञ्जलि की पद्धति में "राजयोग कहा गया है । इस 
योग की साधना की प्रक्रिया गीता के श््यानयोग' नामक छठवें प्रध्याय मे विधिवत्‌ 
निरूपित हुई हे । 


संक्षेप मे इस योग की चर्चा इस रूप की है । पहले पवित्र प्रौर समतल भरूमि 
मे कुश, मृगचमं श्रौर शुद्धवस्त् को बिद्लाकर उस पर भ्रासन जमाए । फिर मन 
को संयमित करके चित्त ओर इन्द्रियों की सारी क्रियाभों को निरुद्ध करे । शरीर, 
शिर ओर गरदन को सीधा श्रौर निष्काम रके । नासिकाग्र पर दृष्टि रखकर बाहर 
न देखते हृए मन को आत्मा मे अथवा प रमेश्वर श्रीकृष्ण भे लगाये । मन को आत्म- 
निष्ठ या परमात्मनिष्ठ करने के लिये प्राण ओौर अपान वायुओं को सम करके बाह्य 
विषयों को चित्त से बाहर रखे ओर नेत्रो को बन्द करके मौहों के बीच में लगाये । 
इस साधना को निरन्तर श्द्धापूवेक जारी रखने पर योग की सिद्धि होती है। आहार, 
निद्रा गौर शारीरिक क्रियाञ्नो को मी सन्तुलित रखना आवश्यक है । चञ्चल मन 
को एकाग्र करने में अभ्यास ओर वैराग्य का श्रमोघ योगदान रहता है। इस योग की 
सिद्धि का वणेन गीतामें इस रूपमे हा है :-- 


यंदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठंत । 
निःस्यृहः संव॑कामिभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।।६।१८॥। 





गीता मेँ प्रतिपादित योगं का संक्षिप्त विवेचन ३०३; 
यत्रोपरमते चित्तं निरुदं योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥६।२५॥ 
तं विद्यादुदुःखसंयोग 'वियोगयो गसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निविण्णचेतसा ॥६।२३॥। . 


जब चित्त निरुद्ध होकर श्रात्मतत््व में ही स्थित हो जाता है आत्मा से 
भ्रतिरिक्त अन्य किसी मी वस्तु से स्वैथा पराङ्मूख हो जाता है, तब उस योगी को 
क्त या “सिद्ध' कहा जाता है । उस स्थिति में चित्त का निरोध पृणंतः हो जाता है 
ओौर स्वयं प्रकाश श्रात्मतत्त्व की (अपरोक्ष) श्रनुभूति होती रहती है । यही समस्त 
दुःखों के संयोग की शाश्वत निवृत्ति करने वाला "योगः है । योगारूढ या युक्त योगी 
की प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि श्रचञ्चल एवं स्थिर हो जाती है । उसे “स्थितप्रज्ञ कहा जाता 
है । कमेयोगी “समत्वबुद्धि' वाला था, अब योगारूढ होने पर वही 'स्थितप्रज्ञ' बन. 
गया । यह्‌ उसकी बौद्धिक प्रगति का क्रमिक विकास है । गीताके द्वितीयाध्याय के 
५५वे से ७१बें एलोक तक इस ^स्थितप्रज्ञ' योगी के अनेक लक्षण गिनाये गयेहैँ।; 
“स्थितप्रजञता' की स्थिति को ही परवर्ती पातञ्जल योगदशंन मे 'निविप्लवा विवेक-. 
ल्याति' या घर्ममेवसमाधि' की सञ्ज्ञा दी गयी है । गीताने इस उ्ृष्ट स्थिति.कोः 
ब्राह्मी स्थिति" कहा है :- 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैना प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रहयनिर्वाणमृच्छति ।।२।७२॥ 

अत्मा ही ब्रह्म है । रतः श्रात्मनिष्ठ होने के कारण बुद्धि की यह ब्राह्मी 
स्थितिः कही गयी है । इस स्थिति में पहुंच चुकने पर वुद्धि फिर कमी मोहग्रस्त नही 
होती । इस स्थिति में रहकर शरीरान्तकाल में योगी ब्रह्मलीन या विमक्त हौ जाता 
है । इस पंक्ति मे आए हए अपि" शब्द का महत्त्व कम नहीं है । इससे यह श्रं 
निकलता हैः कि “शरी रान्तकाल' में भी मुक्ति होती है । इसको तात्पर्यं यह हमा कि, 
"शरी रान्तकाल' के पहले भी उस योगी को मूक्ति हुई रहती है । “जीवितावस्था' क 
यह्‌ गीतोक्त मुक्ति ही परवर्ती दाणेनिकं वाङ्मय में (जीवन्मुक्तिः नाम से प्रसिद्ध 
दई दै । 

गीता मेँ प्रतिपादित इस ध्यानयोग या समाधियोग का निरूपण समाप्त करने 


के पूर्वं एक माक की बात ओर कटने योग्य वचती है । वह यह, किं जव समाधिकाल 
म बुद्धि भ्रात्मतत्त्व मेँ एकाग्र होती है, तब उसे केवल "योग कहा जाता है ओौर जब 





३०४. `, भुरेणचन्द्र श्रीवास्तव 


बुद्धि पर मात्मतत्त्व भँ एकाग्र की जाती दै, तब उस योग को भक्तियोग' स्ज्ञा दी 
जाती है । यद्यपि दोनों साधन वंकल्पिक है भ्रौरदोनोंमें से किसी एकके द्वारा 
ब्राह्मी स्थिति ओर मुक्ति प्राप्त फी जा सकती है, फिर मी श्रीकृष्ण को दृष्टि में 
"भक्तियोग" का मागं अधिक सरल, सुकर एवं सुदृढ है । योग की प्ररोचना करते हए 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रपना यही अमिप्राय प्रकट करते हैँ :- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी मवाजुंन ॥६।४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ मजते यो मांस मे युक्ततमो मतः ॥६।४७॥ 


कुछ लोग य समभे हँ कि गीता में प्रतिपादित योग पतञ्जलिप्रोक्त योग 

से भिन्न है। किन्तु यह बात ठीक नहीं है, क्योकि श्रभी तक किये गये गीतोक्त योग 
के निरूपण से यह प्रकट है कि--(१) पातञ्जलयोग कौ परम्परा श्रौर गीतोक्त योग 
की प्रक्रिया बिल्कुल एक जसी है । गीता के योगमागे भें जो भूमिका कमयोग की 
है, वही भूमिका, पातजञ्जलपद्धति मेँ "क्रियायोग" का पयेवसान जिस प्रकार "ध्यानयोग 
मे बताया गया है "मोहकलिल' को पार करने के माध्यम से, टठीकं उसी प्रकार 
"क्रियायोग" का प्य॑वसान “सम्परजञातयोग' में क्लेशतन्‌करणं' के माध्यम से, पतञ्जलि 
ने भी प्रतिपादित किया है । जिस प्रकार सम्प्ज्ञातयोग की पराकाष्ठा 'विवेकख्याति' 
रूप उत्तम ज्ञान मे पतञ्जलि ने मानी है, ठीक उसी तरह सेगीतामे मीयोग से 
श्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि रज्ञा की प्रतिष्ठा" केरूपमें बतायी गयी है। दोनों स्थलों 
मे योग से जीवन्मुक्ति श्रौर अन्तकाल में विदेह-मृक्ति स्वीकार की गयी है । इसलिये 
भले ही सूक्ष्म विवरणों मे दोनों ग्रन्थों केद्वारा प्रतिपादित योग के स्वरूपो में 
यत्किञ्चित्‌ अन्तर हो किन्तु मूलतः दोनों मे एक ही धयोगः प्रतिपादित किया गया 
है । श्रौर एेसा हो क्यों न ? वस्तुतः यही तो भारतवषं की परम्परा-ग्राप्त रहस्यरूपा 
योगविधि थी, जिसका उभयत्र पल्लवन हुआ है । गीता में इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि 
मी की गयी है :- | 

इमं विवस्वते योगं भ्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 

विवस्वान्‌ मनवे प्राह॒ मनुरिकष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ।४।१॥ 

एवं परम्पराप्राप्तं योगं राजषेयो विदुः । 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥४।२॥ 


+ 
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गीता मे प्रतिपादित योग का संक्षिप्त विवेचनं ३०५ 


स एवायं मया तेऽ योग प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ।४।३।॥। 


पर्न यह उठता है कि यदि गीता में सिखाया गया यह समाधि रूप का 
होता, तो उसकी प्राप्ति के लिये अर्जुन को युद्धभूमि छोड़कर कीं एकान्त मे आसन 
लगाने का उपदेश किया जाना चाहिए था । जब बादमें समाधिही करनीथी, तो 
बकार मयंकर रक्तपात भ्रौर विकराल रणताण्डवसे क्या लाभ? अजुंनको घोर 
कर्ममा मे क्यों लगाया गया ? इस शङ्का का सीधा समाधान यह है किं गीतोक्त 
'समाधियोग' की भूमि तकं पहंचने के लिये एक ही रास्ता था, दूसरा रास्ता होता 
ही नहीं, ्रौर वह रास्ता है--'कमंयोग' । दसलिये योगेच्छ प्राणी को स्वभावनियत 
एवं शास्त्रनिदिष्ट कमं समत्वबुद्धिसे करने ही होगे । कर्मो को किये बिना समाधि- 
योग तक पंचा ही नहीं जा सकता था । इसी लिये कहा गया है-- 


भ्रारुरक्षोमृनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 


योगारूढस्य तस्येव शमः: कारणमृच्यते ।।गीता ६।३॥ 


इस प्रकार से अर्जुन के लिये स्वभावसिद्ध एवं क्षात्रघमेनिरदिष्ट यह पवित्र 
संग्राम ही एकमात्र क्मंयोग साधन था । यदि वह इस युद्ध से पराङ्मुख होता, तो 
निश्चय ही "योग" से च्युत हो जाता । इसलिये यह योगशिक्ष भ्र्जुन को युद्ध के लिये 
प्रोत्साहित करती है, युद्ध से विरत नहीं । 


यदि यह कहा जाय कि अर्जुन युद्ध न करके परमधमं अहिसा का पालन 
कर रहा था श्रौर यह अ्रहिसा यमनियमादि योगाङ्खों के अन्तगंत गिनायी गयी है । 
इसलिये अहिसा के रास्ते से हटाकर उसे हिसापूां युद्ध में लगाना भगवान्‌ कृष्ण कै 
द्वारा योगमागं पर आरूढ करने के बजाय उसे योग के विरुढले जानाहीथा भ्रौर 
इस प्रकार से गीता की शिक्षा श्रपने चरम विश्लेषण मे योगविषयिणी नहीं मानी जा 
सकती । तो यह आक्षेप मी सरासर श्रसंगत है, क्योकि अर्जुन का युद्धविमुख होना 
्रहिसा' की भावना से प्रेरित नहीं था, बल्कि वह तो स्वजनों के मोह में पड़ रहा 
था । "दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌” भ्रौ र ^स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः 
स्याम माधव इत्यादि वाक्य अर्जुन के विषाद का सच्चा कारण प्रकट कर देते है। 
उसे युद्ध से विरक्ति नहीं हृई, न ही वह प्राणिवध के प्रति उदासीन हवा, प्रत्युत 
उसका सारा युद्धविरोध स्वजनों के मोहु के कारण उत्पन्न हुभ्रा था। यह मोह 
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३०६: सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव 


योगियों की भाषा मे एक क्लेश है, जिसकी त्याज्यता या हेयता इस दृष्टान्त से भली- 
माति समी जा सकती है- मान लीजिए एक न्यायाधीशदहै, जो विविध अपराधो 
के लिये दोषी जनो को दण्डसंहिता के अ्रनुसार नित्यप्रति दण्ड देता रहता है । यदि 
संयोगसे कभी उसका पूत्रहेत्याके अभियोगमे फंस जयेभ्रौर तब यदि बहु 
न्यायाधीश यह कहने लगे कि “प्राणदण्ड तो बड़ाही भ्रमानूषिक दण्डहै। इससे 
अभमियुक्तकानतोर्चारत्रिक सुधार हो सकताहै ओर न अभियुक्त केद्वारा मारा 
गया प्राणी ही इस दण्डसे लाभान्वित हो सकता है । वस्तुतः प्राणदण्डकी सजातो 


एक सुसंस्कृत राष्ट के मस्तक पर लगा हुआ कलङ्क का टीकादहै। अतःर्मैतो इस 
अभियुक्त को प्राणदण्ड की सजा देना उचित नहीं समता ।' 


उस न्यायाधीश का सारा सुधारवादी दृष्टिकोण क्या “मोहजन्य' नहींहै! 
क्या अपने पत्र के मोह में पड़कर ही वह श्रपनेधमं सेच्युत नहीं हो रहाहैः 
निष्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वह न्यायाधीश श्रधमं एवं पक्षपात करने 
के लिये तुल गया है । ठीक यही स्थिति अ्र्जुनकौमीथी।एेसीही मोहमयी स्थिति 
ने भगवान श्रीकृष्ण ने उसे (कर्मयोग श्रौर ध्यानयोग" का उपदेश देकर सन्मागं में 
लगाया था । अन्त में भ्र्जन को मी अपनी भूल समभ पडी ओौर उसे युद के लिये 
मोहत्याग करके तत्पर होना पड़ा :- 


नष्टो मोहः स्मृतिलेन्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मिगतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।१८।७३।। 


सचमुच अर्जुन के मोहनाश के लिये कमंयोग ही एकमात्र अचूक अौषधि थी 
गनौर एेसी ओषधि थी, जो रसायन की भांति उसके मावी जीवनपथ को मी सुदृढ 
एवं प्रशस्त करके उसे योगसिद्धि करा सके, जिससे वह जन्मजन्मान्तर से चलते हुए 
अपार संसार दुःखके पारावार से उत्तीणं होकर परमानन्दनिष्यन्दरूप मुक्तिद का 
लाम कर सके । 


निष्कषं के रूप में हम शतप्रतिशत विश्वास के साथ यहं कह सकते है, कि 
गीता मेँ प्रतिपादित “ध्यानयोग जहाँ एक श्रोर कमेयोग' के व्यापक धरातल पर 
स्थित होने के कारण दाशंनिक पलायनवादिता को तिरस्कृतं करके कमठ सामाजिक 
चेतना को निखारता है, वहीं दूसरी ओर साधनापथ की निमेमं उदासीनता को 
भक्तिभावना के मङ्खलमय श्रालोक से आलोकित करता है ओौर भ्रन्ततोगत्वा भ्रपने 
इस गरिमामय स्वभाव के कारण यह योग जनमानस के कल्याण हेतु भ्रात्यन्तिक 





गीता मेँ प्रतिपादित योग का संक्षिप्त विवेचन ३०७ 
आह्वाद का दुलैम द्वार भी खोलता है । ज्ञान, कमं श्रौर उपासना का इतना स्पृहणीय 
समन्वय भारतीय दाशं निक वाङ्मय में श्रन्यत्र देखने को नहीं मिलता । उपनिषदो में 
यद्यपि ज्ञान, कमं ओर उपासना तीनों का विस्तृत विवेचन हृभ्रा है, किन्तु उनका 
समन्वय न होने के कारणवे श्रलग-थलग ही पडे रह जाते हैँ । गीता मे, दिव्य 
मानवीयसाधना की इन तीनों पद्धतियों की इतनी मंजुल एवं सामञ्जस्यमयी त्रिपथगा 
प्रवाहित हई है कि वह युग-युग तक विविध विषम परिस्थितियों के जालमे जकड़ं 
हए जनमानस को आन्ति, तनाव एवम्‌ श्रकमंण्यता से ऊपर उठाती हई मङ्गलमयी 
मरनुभूतियों की अक्षयनिधि प्रदान करती रहेगी । महषि व्यास ने ठीक ही कहा 
है कि 


गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्रविस्तरः । 
या स्वयं पद्मनामस्य मृखपद्माद्विनिःसृता ॥! 
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रङ्कनाथकृता टीका विद्यते परमोत्तमा । 
टीकायामृदधु तास्तत्र॒ सन्ति श्लोका मनोहरा : ॥ 
व्याख्याक्रोडीकृतं : कैश्च छ लोकं रेतत्‌ प्रतीयते । 
टीका हष चरित्र स्य काचि च्छलोकमयी कृता ॥ 
पाण्डेयामरन।थोऽह प्रसद्ध॒रुचिरं खल्‌. । 
विमृश्य स्थापयाम्यत्र भावयन्तु मनीषिणः ॥ 
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बमौ समृत्तुद्खनगं दधानः स भाविमल्लेन्द्रजयोपयोगी । 
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स्वांकालंङृतिमूलनील तिलकस्तारौषहा रान्दिशन्‌ । 
व्योमाख्यां कवरी प्रगृह्य सुकरेरार्लिष्य दिक्कामिनी. 


मेद्रगीमिन्दुरसौ चुचुंब सरसो रागेण तां रंजयन्‌ ॥ 6.36 
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पद्मानि प्रतिगृह्य साद्रतिमिराण्युन्मील्य रागावृतः । 
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नयेश मामन्यजने रमोग्यां त्वदंधियुग्माचंनक्मेयोग्याम्‌ । 
इमामवस्थामवघ्‌य नो वे द्भवामि भूम्नो हृदयस्य योग्या ॥ 14.49 
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मुच्यमानकबरीभरबन्धः प्रोच्यमानरसदातृमुक्‌दः । 
दृश्यमाननखलांछनचन्द्रः कथ्यमानहुरिविक्रमव्‌ दः 9.2 
कृष्णम्‌ तिशतवासवनीलः पुष्टगोपतरुणीमणिमालः । 
हृष्टपाणिवरदामविलोलश्चित्तहारसरहारणशीलः ॥ 9.7 
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धात्रीं प्राक्परिपोषणाय परतगं वातं विलासाय तान्‌ 
वत्सानोवृषधेनुकादिदितिजास्तद्धारवोढानिव । 


अश्वेभौ रजकं च मातुलङृते संरेक्य मल्लांश्च तत्‌ 
सेनां प्रेषयति स्म॒ गाढतमसे संपरेषपिष्यन््रमात्‌ ।॥ 11.98 
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। भ्राजत्कठककठकद्यूति महुर्मत्रार्थ॑सं चिन्तया । 
ईषत्क पितमध शोभि नलिन हंसौघसंशिक्षितं 


स्वांतस्थापितघातु साघृतपतीवाकाकष्यमित्रोदयम्‌ ॥ 6.82 


6 १८३८०१8 >00पफत्‌ 17 11€ ५1074 211494 
{€ 3016 18 ०६ 211०५९५ १0.12 0611190. 116८ 2 



































स7्ाषाप्रा84 ४134 ¶ ^ 0 ए^ए1६ 444 १89 


60118871 0४ ् धाह 02772810 ज शिल्शौ लतूमग४७ न १5१३ 


प्रा1॥1] € 73111286 ग र पपप्राप्र (६० 16). 


{प €>010 11 (४€7568 18-27) € [०९६ 02168 ४८ 
3 एव्ल्पाः १६५८।९६९) ग पाह [टाथ ८009४ €821100 
०८८८0 31132 20 ६11८ ९121६ 112६४ €08पा&त 1018 101४. 
(116 1713187 0०0४6३00 हं४८§ ०३ 2 ©]८2 [लफाष्टर्ज 
६116 ©०पप्िऽ€त 31816 जा प्ल कफात्‌ 9 2052 [6५२१९ ४ 
एकाः वलौ 90702616 11170 11६९ 2 1065860 91 [< ए8 2. 
[10 पऽ < 20038 15 8210 10 2४6 € ६०1 : 


शम्भू संभज पद्मयोनिमथवा चन्र वीनदरादिकान्‌ 
स्वगं गच्छं तमो व्रज प्रविश वा पातालमत्रंव वा। 
रक्षां भित्तिसहस्रवारिधिमहाशं लज्वलत्पावकंः 
कृत्वा तिष्ठ तथापि कृष्राविमतं त्यक्ष्यामि न त्वामहम्‌ ॥ 11.25 
^ ९201107 10 {15१५ 


45 2 1€]1ह0पऽ णप 50वद्य © ०९८५०1० 15 शा 
171{007180{ 608126{ला15116 ग (€ ला]. 06 हण € शता 18 
2 €110$ 9 #18ए्प (67812) 2104 115 €[0101४8 (<. 1-8. 
०४०६९८५ ३9०५८). | 


[€ गण्लणाण् ज€ा8€ 15 21 1090द्वेप्०ाा 0 #1§प्रप. 


6175868 1-24 9{ (200 17 216 11 [13156 9 {52 2० (€. 


तदाल = वण्वाक्रक 9 #1§पएप (7802). ४ $ 18 116 
ऽप्रला€ १८४ (19.135-24). 411 छाल 2०५१३ 216 प्र. 
01011181€ 10 1171 (16.27). [0ता2 ०४९८8 1118 [नवाश 
प्ल्ड्श्ल) 20 211 015 71161168 ६0 11€ 10168805 9 #18ए1 
(16.24). 878 पाद्र॒ 18§ 3210 10 € € 0€008६ 27106 1118 
१८५०१६८३ (16. 11). #व प €0168 पट 10 ध1€ [लाश्लार 
110 18 0127560 $ 872 20 ० &०५8 (16. 12). 
प्िभ्फतरणात्र, श 270 712011५2 276 €00510€ा€त ४० ०6 


। 








360 ७. प, ?#1 


८2770210 9 इव्रप (16.16). 81४३ ०० शा काला ६०५8 
276 51007०26 10 त्रप (16. 14). णऽ 67४2 33 
16168216 ६० >, ऽप्00ाप7921€ 0811100. € ०९ ८०९8 
10 870 € भ्रौ 2 “€ा56€ गहा € €0 76 & कठ > € 
्ला 9 812 (४1६). 


72८०८१९८९ 10 2104/0८7८व/)4. 


8८४८-2] ऽलाऽ§ 16 = ऽलकप्लत्‌ पकप ४6 पठा} 
17611 वा शआण्ठ व्द्ा]ल ग 16 ०65 ल्ल 6 
ट४्लाः८०८€ 20 1771016 १८००४०१ ० 143व0ष्व्रत्वा$2. = - पप 
006 ° € रण्८वजा$ शलाऽ€§ 17 पल एद्ष्णणणह 9 ५0९ 
12200 15 2१476886 ९० 42तााणवरल्दा ४३. 
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दूस्तर्कापितशकं राभिरमलं चक्ष: समृप्णान्गवा- 


मावासो वसतां सतामुरुतमो विस्ता रयन्वारयन्‌ । 
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तद्राक्यश्रवणं कठोरकुटिलध्वानं यंशोदासृतं 
त्यो गूहयदागमान्तललनागर्मे* कुवादीव ताम्‌ ॥ 3.2 
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तमचंयामास स नन्दगोपः स्वनन्दनाड्‌ घ्य म्बुजलुन्धम्‌ ङ्म्‌ । 
तथा हि लक्ष्मीशपदंकभक्तास्तदन्यदर्चन्ति तदीयबुद्ध्या 13.14 
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“पुरुषाः तदन्यत्‌ श्रीकृष्णाद्धिन्न' जगत्‌ । तस्य संबन्धी तदीयः 

इति बुद्धिः तथा तद्मृत्य इति बुदधया इत्यर्थः । अचंयन्ति हि । 

न तु तदात्मत्वेन स्वातत्रयेण वा पूजयतीति भावः ॥ 
(उप्ापणात्रण्01218 1 9 विदाव्र$2102011218 
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उषबनमुपवेदप्रायमृन्मलयन्तः सूकरृतसममुदारं वारमा रादबमञ्जुः । 
प्रति मयवरशक्याद्यजिताघारयुक्ताः खलमतहतचित्तादुष्यदुर्मन््रद्प्ताः ।॥ 13.44 
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बाध्यां तां सह निश्चलाथंनिकरेः क्रुद्धा खला निगुंणा- 
गारामन्तरहो विधातुममता यत्नं वितेनुः किल । 


कृष्णेनापि समूज्भितां समयिनो युक्त्यात्मपक्ष ऽञ्जसा 
कृत्वैक्यं समयोजयन्‌ गतमया दुर्मष्यपृजं रपि ॥ 13.43 
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कृष्णोपि स्वचम्‌ सुवणंखचितां कृत्वा चतुर्धा प्रमु- 
स्तत्राग्रयांश्चतुरो निधाय नगरी रक्षाथंमी शोऽदिशत्‌ । 
भास्वत्सूत्रचम्‌ मिवोपनिषदां रक्षाथंमप्यूजिता- 
मध्यायं : सहितां चतुभिरमलैस्तन्मानपादोज्जवलैः ।॥ 13.44. 
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पक्षीन्द्रायतनः परस्य वसतिवृ ष्णिप्रमोदोऽभ्यगा-- 
| द्विख्याताश्वचतुष्टयः किल रथो विभ्राजमानध्वजः । 
 . मध्वस्येव मनोरथो निगमसंबन्वः खगेनद्रावृतो 
विष्णोर्धाम तदडिःच्िकेतुनिलयः सूत्रौघपुष्टिप्रदः ॥ 13.49 
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गुणोनज्भितं तं श्रीरमण विधातं शरोऽरिवर्गं यतमानमाशु । 
गुणं विहीनं विरचय्य कृष्णमनन्तसच्चिन्त्यगुणं स॒ तेने ।` 13.60 
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ग्रन्वानामपि कृष्णसदगणम णि संदशंयित्वा जग-- 
इन्द्यां कीतिवधुं परानलसमां सन्धाय लोकश्रये । 
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सान्द्रे रक्तजले च रत्नद्षदां वृन्दं स संप्लावय- 
ञ्छंन्दोऽन्वथंमलं समर्यं सुधियां संदेहमाश्वच्छिनत्‌ ॥ 13.61 
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शस्त्रास्त्रप्रकरेषु शाङ्गवरतो मेदं द्विपाश्वद्विप- 
द्रगेष्वात्तश रासनान्मुरभिदो नि्मिन्नगातरेषु च। 


मत्योर्लोकमितीषु तं स्वजनतः कायान्मिथः खण्डिते 
: हस्तादौ युधि साधयन्‌ स॒ विदे व्यक्त भिदां पन्चकम्‌ ॥ 
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116 [2१25. 


जीवेश्वरभिदा चैव जंडेएवरभिदास्तथा । 
जीवभेदो मिथश्चेव जडजीवभिदास्तथा । 


मिथश्च जडमेदोऽयं प्रपञ्चो मेदपन्चकः ॥ 
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प्राणायोगपलायनप्रपतनाघातातिवित्तव्यय~ 
स्वेदास्रोदयवक्त्रनेल्यमयदृष्कीर्त्यादि विश्वं युधि । 


सत्यं शत्रुचयेषु चक्रुरखिलं यदब्रह्मसाक्षाक्ते- 
लब्धं तद्विपरीतमात्मसु ततः सिद्धं मुरारेमंटाः॥ 15.64 
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 नीचक्यं च निरस्य निमंलघियां नित्याचंया विद्रुलो 
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भरवेष्णवानां यततंनं मोक्षः पतन्त्यधस्तामसव त्तयस्ते । 


एतत्समानाथंकभारतोक्तित्रातामतं तं न मतं शुकस्य ॥ 2.50 
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न चोग्रशापादसुरत्वमेषां विहाय दुष्टं कमपि स्वनिष्टम्‌ । 
यतोभिशप्तेपि नृपे तदेतदभूत्पुरा किकरदत्ययोगात्‌ ॥। 2,55 ` 
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तवैव चये जयनामकः सन्‌ तथेतरस्मिन्िविजयाभिघानः । 
निरन्तरद्वेषफलस्य मलं बलेन रक्षोपि च तहि सिध्येत्‌ ॥ 

यदीह च॑चे दितिजो न वैरान्न तहि मोक्षः परिचर्थ॑यैव । 
यदातु सेवाविधुरो परोऽस्ति तदा बलात्सिव्यति जीवयुग्मम्‌ ॥ 2.56-97 
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विद्वेषिजीवकृतसं ज्गमपि स्व मक्त कृष्णो व्यमो चयदहो करूणांम्बुराशिः । 


कि नाम तद्रहितमक्तजनानिति स्म कंमूत्यम्‌हयत सत्यवतीसूतोवत्या ॥ 2.58 
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1. अकौगततेन ग्रथितेति जातिपरसूनमालां किमु सन्त्यजन्ति ॥ 1.9 
2. बिभेति स्व॑ः परुषान्न शान्तात्‌ ।॥ 2.2 
3. न कस्य योषित्सु हि पक्षपातः । 4.70) 
० १ फलाधिनां कि न विषह्यमस्ति ॥ 5.16 
प | 5, विपत्सु कः स्वीयमुपिक्षतेऽग्रचः ॥ 6.8 


क हि नार्या सह सं ङ्गतानां कूतो विवेकः कुत एव वेला ॥ 16.53 
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सुसारसरसारोरः सरसीसरसारसी ॥ 1.4 
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मनसामहित स्वरमित्रहुदामनसामहितस्वरमिव्रहूदा । 
मनसा महित स्वरमित्रहदामनसामहितस्वर मिव्रहदा ॥ 8.4 
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श्रीवादिराजयोगी न्द्ररचितं रसवत्तरम्‌ । 
गंभीरम्थतः काव्यं व्याकुर्मऽहं यथामति ॥ 
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अप्ययदीक्लितकृतं वृत्तिवात्तिकम्‌ 


डा० ब्रह्ममित्र भ्रवस्थी 


निखिलशास्त्रपारावारपारीणः श्रीमदप्यदीक्षित एेसमीयषोडशशतकस्योत्तरा्धे- 


सप्तदशशतकस्य चादिमे भागे भारतभूवमलंचकार । श्रयं कर्नाटिकप्रदेशीयस्य चिन्न- 
कोण्डाराज्यस्य वेङ्कुटामिघस्य रज्ञः प्रेरणया कुवलयानन्दं करतुम्प्रावत्तंत इति 
तदीयान्येव वर्चांसि बोधयन्ति :-- 


अमुं कूवलयानन्दमक रोदप्पयदील्ितः । 
नियोगाद्‌ वेद्कुटपतेनिरुपाधिकृपानिषेः ।।3 


तदीयभ्रातृपौत्रंण नीलकण्ठदीक्षितेन संकेतितासुः शतसंख्यकासु कृतिषु 
केवलमष्टत्रिशतां कृतीनां समुपलन्धिर्नामोपलब्िर्वाद्य मवति । तासु सिद्धान्तलेश- 
प्रभृतयः षडदरेतवेदानते, वरद राजस्तव प्रमृतयश्चतस्रो रामानुजवेदान्ते, न्यायरत्नमालैका 
माध्वसिद्धान्ते, शिवध्यानपद्धतिप्रभृतय ऊनविशतिभक्तिसिद्धान्ते, नक्षत्रवादावलि- 
विधिरसायनाख्ये द्रे पूवंमीमांसायां, नक्षत्रवादालिनामिकान्यैका कृतिः व्याकरणशास्त्र , 
प्राक्ृतमणिदीपिका प्राकृतव्याकरणे, लक्षणरत्नावलिकुवलयानन्दचित्रमीमांसा वृत्ति 
वात्तिकाभिघाश्चतस्रः काव्यशास्त्रं समुपलभ्यन्ते श्रूयन्ते वा । सत्यु विविधविषया- 
स्वेतासु कृतिषु पण्डितवर्योऽय काव्यशास्व्र एव॒ महतीम्प्रतिष्ठामवाप । चित्रमीमांसा- 
खण्डने प्रवृत्तस्य जगन्नाथस्य प्रयासेन गौरवमस्य सुतरामवीवृघत । 


शास्त्रचिन्तनप्रसङ्क ऽप्पयदीक्षितस्य नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञाऽऽचायपरम्परामिः 
परौदिम्प्ाप्तेऽपि सिद्धान्ते पुनविचाराय विदुषां शेमुषीम्प्रावत्तयत, तद्यथा-प्रकाश्यमान 





१. करुवलयानन्द १७१, उपन्त्य पद्य 
२. द्वासप्तति प्राप्य समा प्रबन्धान्‌ 
शतं व्यघादप्पयदीकितेन्द्रः ॥ शिव लीलाणंव १.६ 
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३६२ बरह्ममित्र भ्रवस्थी 


एवास्मिन्प्रन्थेऽभिघानियमप्रसङ्खं मौलः सिद्धान्तो दशितः । तथाहि श्लिष्टेषु पेषु 
प्राकरणिकोऽ्थोऽमिधयाऽप्राकर िकश्च व्यञ्जनया बोध्यत इति ध्वन्यालोकक़ृत्‌ । 
अयमेव पक्षः सिद्धान्ततया स्वीकृतोऽभिनवगुप्तमम्मटप्रमृतिभिः काव्याचार्येः, परमस्य 
मते द्रयोरप्यर्थयोः वाच्यत्वमपि सम्भवति यथावसरम्‌ । चित्रकाव्यप्रसङ्खेऽनेन 
प्रवत्तितस्सिद्धान्तः चित्रमीमांसायां न केषां विदुषां चेतसि प्रतिष्ञां न मजते । 


शम्दशक्तिमधिकृत्य यथावसरं प्रवृत्तेन मया यथासाध्यं वृत्तिविवेचनविषयकाः 
ग्रन्थाः ग्रन्थांशाः वा एकव्र 'वृत्तिसमुच्चय'नाम्ना सूसम्पाद्य प्राकाश्यमानयितव्या इति 
विचारितम्‌ । तत्प्रसङ्गे एव वृत्तिवात्तिकमप्यन्वेषयता मया मातृकंका विश्वेश्वरानन्द- 
वैदिकशोधसंस्थाने समधिगता । तदिनेष्वेव च दिल्लीस्थे हस्तिनापुर-महाविद्यालये 
प्राध्यापकस्य श्री देवदत्तौ शिकमहोदयस्यान्तिकेऽस्य म्रन्थस्यंका प्रतिः समूपलन्धा । 
मुम्बई नग रान्मृद्रापिताप्येका प्राचीनतरा प्रतिरधिगता । तदधिकृत्यैव पाठसंशोधन- 
पूवेकं सम्प्रति कल्पनायामेवाव स्थितस्य वृत्तिसमृच्चयस्यांशात्मकः पण्डितप्रवरेणाप्पय- 
दीक्लितेन कृतो वृत्तिवात्तिकनामा म्रन्थो विदृषां पुरतः समृपस्थाप्यते । सर्वा श्रपीमाः 
मातृकाः मुद्रिता वा प्रतिः लक्षणा विवेचनान्ता एव इति तावानेव मागोऽत्र निबद्धः । 
व्याख्यापूर्वंकं वृत्तिसमुच्चयोऽचिरं समूपस्थाप्यःपुनरपीति मे वारणा । म्रन्थस्य।स्य 
काचिदपराः मातृकाः केषांचित्सविधे भवेयुश्वेत्‌ संसुचनीयोऽयं जनः । इति । 


(ग्रन्थांऽशोऽप्रिमपृष्ठादवलोकनीयः) 











श्रौमदप्पयदीक्लितविरचितम्‌ 
वृहतिवात्तिकम्‌ 


विश्वम्प्रकाशयन्ती व्यापारैलंक्षणाभिधाध्वननैः । 
नयनेरिव हरमूत्ति विव्‌धोपास्या सरस्वती जयति ॥ 
वृत्तयः काव्यसरणावलंकारप्रबन्धु भिः । 
ग्रभिधालक्षणाव्यक्तिरिति तिस्रो निरूपिताः । 
तत्रे क्वचित्क्वचिद्‌ वृद्धं विशेषानस्फुटीकृतान्‌ । 
निष्ट ङ्कुयितुमस्माभिः क्रियते वत्तिवत्तिकम्‌ ॥ 
तत्र- 
शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधा ।१॥ 
सा त्रिधा रुढिर्योगो योगरूदिश्च । 
तत्र 
अखण्डशक्तिमात्रेणेकाथप्रतिषादकत्वं रूढिः ॥२॥ 
तन्मात्रेण प्रतिपादकत्वं च~-ग्रवयवा्थप्रितिभासाद्रा, 
तत्प्रतिभासेऽपि तस्य प्रतिपाद्ये बाधाद्रा । यथा-- 
यत्ते पदाम्बुरुहमम्बुरुहासनेडयं, 
धन्याः प्रपद्य सकृदीश भवन्ति मुक्ताः । 
नित्यं तदेव भजतामतिमुक्तलक्ष्मी- 


युक्तेव देव मणिन्‌ पुरमौक्तिकानाम्‌ ॥ 
ए, 50 | 





३६४ ब्रह्ममित्र अवस्थी 


ग्रत्र॒ “ मणिनृपुरा'दिशब्दानां नावयवाथेप्रतिभासः, भ्रति- 
मुक्तशब्दस्यावयवार्थप्रतिभासेऽपि वासन्तीलणणे प्रतिपाद्ये 
तस्य बाध (रुडितो यौगिकस्याथंस्य बाधः) इत्येषां रूढिः । यद्यपि 























।॥ | | | श्रतिमुक्तलक्ष्मीर्वासन्तोमुकुलशोभेव मुक्तातिशायिनी (मौक्ति- 
| | | कातिशायिनी) संपद्‌ इत्यभेदाध्यवसायाथंमतिमुक्तशब्दस्याव- 
| | | | | यवार्थोऽपि विवक्षितः; तथापि तस्य वासन्तीगतत्वेनाप्रतिपादना- 
| | । त्तत्र रूढिरेव । एतदव्याप्तिवारणे नव लक्षणेऽप्येकपदमथंवत्‌ । 
| ॥ | अवयव शक्तिमात्रसापेक्त' पदस्येकार्थप्रतिपादकत्वं योगः ।।३।। 
। | |  यथा- | 
॥| ऊध्वं विरिखिभवनात्तव नाभिपद्माद्‌, 
| ॥ रोमावली पदजुषस्तमसः परस्तात । 
 ॥॥ मुक्तौघमण्डितमुरःस्थलमृन्मयूखं, 
। ॥ पश्यामि देव परमं पदमेव साक्षात्‌ ।' 
॥ 


म्रत्र विरिच्चिभवन-नाभिपद्य-रोमावली' इत्यादि शब्दानां 
योगः । 

अवयवशक्तिमात्रेण प्रतिपादकत्वमपि-समुदायाथग्रितिभा- 
साद्रा, तत्प्रतिभासेऽपि तस्यावयवशक्तप्रतिपादेऽनन्वयाद्रेति द्वेधा । 
तत्राद्यमुदाहूतम्‌ । द्वितीयं यथा- 


अस्तु त्रयोमयतनुस्तव लम्बनाली- 
 रत्नैस्तथापि परिभूयत एवं भानुः । 
सोढः सतां बत निशान्तमुपागताना- 
मेवं तिरस्कृतिङृदीश्वर कः सुवृत्तैः ॥ 
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रत्र निशान्त' शब्दस्य निकेतनरूपसमुदायाथंप्रतिभासेऽपिं 
निशान्तं त्रियामावसानमुपगतानां सतां नक्षत्राणां तिरस्कृति- 
करदन्तहितिक्रत्‌, एवं गृहं प्राप्तानां सत्पुरुषाणां पराभवकृत्‌ं 
इत्यभेदाध्यवसायार्थं॑तस्य॒विवक्षितत्वेऽपि त्रियामावसाने' योगे 
एव । | 
अवयवसमुदायोभयशक्तिसपेक्षमेकाथप्रतिपादकत्वं योगरूढिः ॥४।। 
यथा- 
पक्षद्रयकृशिमपोषविभाव्यमान- 
चान्द्रायणतव्रतनिषेवण एव नित्यम्‌ । 
कुवेन्प्रदक्षिणमुपेन्द्र सुरालयं ते, | 
लिप्सुमुंखान्जरचिमेष तपस्यतीन्दु: ॥ _ 
अत्र सुरालय' शब्दस्य “सुराणाम्‌ आलयः इत्यवयवशक्त्या 
समुदायशक्त्या च कनकाचले योगरूढिः । न च ्रस्य शब्दस्य 
कनकाचले रूढिरेव केवलास्तु, मा भूद्योगरूढिः, ` समृदाहूत- 
श्लोके तपश्चयप्प्रिक्नायाः प्रदक्षिणोक्रियमाणस्य कनकाचलस्या- 
वयवशक्त्युपस्थाप्यदेवालयाभेदाध्यवसायेनापि निर्वाहात्‌ इति 
वाच्यम्‌ । तत्रैवावयवाथंसम्भवेऽन्याभेदाध्यवसायरूपपरमुख- 
निरीक्षणायोगात्‌ । तत्रैव यौगिकारथप्रतिभासस्य स्वंसाक्षिकं- 
त्वाच्च । न च एवं सति देवागारसाधारणक्लप्तावयवशक्त- 


मात्रेण कनकाचलेऽपि प्रवृत््युपपत्तेनं तत्र॒ समुदायशक्तिः कल्प- 


१-"उदाहूत' क 











३६६ ्रह्ममित्र भ्रवस्थी 
नीया इत्यपि शङ्क्यम्‌ । रत्नसानुः सुरालयः' इत्याद्यभिधानकोश 
स्मृतिपरम्परया विशिष्य तस्य तत्र॒ समुदायशक्तेरपि सिद्ध: । 
ग्रन्था देवतागार इव तत्र विशिष्यानुशासनानपेक्षणे तद्वेय 
्यापत्त : । श्रत एवेतादृशपदे सति पुनः समुदायाथंवाचकपद 
प्रयोगे पुनसक्तदोषोल्लासः । 
यथा- 
भद्राय भवतु भवतां भगवान्भजमानदेन्यतिमिररविः । 
दिवसारम्भविकस्वरनी रजनलिनाभिरामतरनयनः ॥"' 
यत्र॒ योगरूडिमतोऽपि पदस्यावयवाथंशक्तिमूलप्रतीयमानाथं- 


गर्भीकारेण तत्रैव विश्चान्तिः, तत्र॒ समुदायार्थवाचकपदान्तर- 
प्रयोगेऽपि न पुनरुक्तदोषोल्लासः । यथा- 


 उद्यन्मृगाङ्करुचिकन्दलकोमलानाम्‌, 
उक्निद्रशोरनलिनोदरसोदराणाम्‌ । 
प्राप्तुं तवाधररुचामवलोकनेन 
नालं सहस्रनयनः स वृषापि तृप्तिम्‌ ॥ 
ग्रत्र सहस्रनयनः शब्दस्यावयवाथंशक्त्यावलोकनप्रकषंसंभव 
प्रतीतेस्तव्रैव विश्रान्तिरिति पूनरिन्द्रवाचिपदप्रयोगः । यथा वा- 
तव प्रसादात्कुसुमायुधोऽपि सहायमेक मध्‌ मेव लब्ध्वा । 
कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेधयंच्युति के मम , धन्विनोऽन्ये ॥ 
(कुमार संभव ३.१ ०) 
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रत्र पिनाकपाणि' शब्दस्य शिवनाम्नोऽवयवा्थंशक्त्या 
तदायुधसारत्वप्रतीतेस्तत्रैव तस्य॒ विश्रान्तिरिति पुनः हर 
पदप्रयोगः ।. ननु कुसुमायुधोऽपि' इत्यत्रावयवार्थंशक्त्या 
तदायुधासारत्वप्रतीतावपि कामवाचिपदान्तरं नोपात्तमिति चेत्‌, 
न, तत्राप्यत्तमपुरुषाक्िप्ताहम्पदस्य विशेष्यवाचिनः सत्त्वादिति ° 
साहित्यचिन्तामणिकारः । स्तुतस्तु नायं नियमः, यत्‌ अवयवार्थ- 
शक्तिमूलप्रतीयमानार्थविवक्षायां समूदायाथंवाचिपदान्तरं 
प्रयोक्तव्यम्‌" इति, किन्त्वयमपि प्रकारोऽस्तीत्युदाहृतम्‌ । ` 
तदप्रयोगे यथा- 
मन्ये निजस्खलनदोषमवर्जनीयम्‌, 
अन्यस्य मूध्नि विनिवेश्य बहिवृभूषुः । 
प्राविश्य देव रसनानि महाकवीनां, 
देवी गिरामपि तव स्तवमातनोति ॥' 
ग्रत्र॒ वागीश्वरीपदादवयवाथेशक्त्या प्रतीयमानस्य विद्या- 
विषये स्खालित्यापवादमित रवत्सरस्वती न सहते" इत्यर्थस्य वाच्य- 
स्योपस्कारकतया विवक्ितत्वेऽपि 'वाचामधिदेवतापि यत्र भगवतः 
स्तोत्रे न प्यप्तिं साम्यं बिभत्ति, तत्र कथमन्येऽधिकुर्युः" इत्यर्था 
पतत्यलंकारध्वननसत्त्वेऽपि पृथक्सरस्वतीवाचकपदप्रयोगः । 





१--"साहित्यचिन्तामणिः काव्यप्रकाशमनुसृत्य पञ्चदशमशताब्दौ 
केन श्नीकण्ठेन त्योदशभिः परिच्छेदः कतोग्रन्थः। अत्र वीर- 


नारायणमाश्रयदातामुदहिर्य प्रस्तुत^न्युदाहरणानि 
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३९८ ्रह्ममित्र अवस्थी 
एकावलीकृतापि विशेष्यस्य साभिप्रायत्वं परिकरालंकारस्य 
लेक्षणमभिधाय-- 
नरसिंह महीपाल कीत्तिस्त्रिपथगा तव । 
न कस्य भवति शएलाध्या पूनाना भुवनत्रयम्‌ ॥ 
इति तदुदाहरणे भूवनत्रयपवित्रीकरणोपपतत्यभिप्रायगभं 
तरिपथगापदं विशेष्यमेव प्रयुञ्जानेन तत्प्रयोगानियमो दशितः । 
तस्मात योगरूढिमतः पदस्य यौगिका्थंशक्तिमूलप्रतीयंमानाथं 
गर्भाकारेण समुदायार्थवाचिपदयप्रयोगाप्रयोगाभ्यां दविध्यमेवोदाहूतम्‌, 
पुनस्तत्प्रयोग नियमः । 
क्वचिद्योगरूढिमतः पदस्य विषयविशेषेऽवंयवार्थानन्वयात्सम्‌- 
दाया्थंमात्रे विश्रान्तिः । यथा- 
उल्लासयत्युद रबन्धनिबन्धदिव्य- 
णोणाश्मरष्मिकलिकावलिरच्युतेषा । 
ग्रागाम्यनेकणतकल्पविधातृगभ- 
नाभ्युद्गताम्बु रुहकुड्मलपंक्तिशौभाम्‌ । 


ग्रत अम्बुरुह्‌ पदस्य भगवन्नाभिपद्म ऽवयवार्थानन्व- 
याद्रूढिरेव । | 
वव चित्तु समुदायार्थानन्वयादवयवार्थमात्रे तत्र॒ विश्रान्तिः । 


१-एकावलौ पृ° २५० 
२-श्रयोगेनि' ख 
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यथा :- 
कह्लारकंरवम्‌ खेष्वपि पङ्कजेषु, 
लोकेश यत्कमलमेव तथा प्रसिद्धम्‌ । 
मन्येऽभिजात भवदास्यतुलास्य नेति 
ममंप्रकाशनमिदं विधिनैव क्लृप्तम्‌ । 
प्रत्र पंकज पदस्य कुमुदकल्लारादिषु समुदायार्थानन्वया- 
योग एव । 
नयायिकास्तु पङ्कजादिशब्दरूपैकपदोपादानरूपान्तरङ्घ 
प्रत्यासत्त्या नाभिक्रमलकुमुदाद्यन्वयात्प्रागेव पङ्कुजनिकत्तत्व- 
वेशिष्ट्येनोपस्थितस्य पञ्मत्वस्य, पद्माश्रयत्वेनोपस्थितस्य पङ्कुजनि- 
कत्तु त्वस्य च॒ नाभिकमलकुमुदाद्यन्वये नाकांक्षा; न॒ चा- 
विशिष्टस्य तदच्वेयविषयिणी शाब्दधीः, इति तदन्वयार्थं स्वततन्न- 
पद्मत्वपङ्कजनिकत्तु त्वोपस्थितये पङ्कजादिपदस्य लक्षणैवा- 
भ्युपगन्तव्या, न तुरूढिर्यागो वा । न च प्रथमं योगरूढिभ्यां 
स्वाथोपस्थाने पश्चान्नाभिकमलाद्न्वयार्थं विरुदधवृत्तिमूकीभावे 
तदितरवृत््यैव स्वतन्तरपद्मत्वाद्युपस्थितेराकांक्षादिसंभवान्न तदथं 
मिह लक्षणा इति वाच्यम्‌, केवलरूढ्यादिना स्वतन्तरपद्मत्वाद्यप- 


स्थित्यर्थं शब्दस्य पुनरनुसन्धानकल्पनागौरवापत्त  । लक्षरापक्षं 
तु नायं दोषः, पङ्कजनिकत्तु त्वसंवलितपद्मत्वरूपविशिष्टोपस्थिते 





१--ह्पयान्तरः ख. ग. 
२- (तवथ ब. 





























४००  ब्रहयामित्र अवस्थी 


विशेषणविशेष्यान्यतरोपस्थितिलक्षणाद्रारत्वेन वारे . सति द्वारिणः 
पुनरनपेक्षणात्‌ । न च  शक्योपस्थितिलक्षणायामिव 
शक्योपस्थित्यन्तरेऽपि द्वारम्‌ । येन ॒रूद्यादिना स्वतन्त्रपद्त्वो- 
पस्थितावपि पुनरनुसन्धानं न कल्प्येत-इत्याहुः । 

इत्थमभिधा त्रिविधा निरूपिता । सा चानेकशक्तिकस्य 
शब्दस्य संयोगाद नियम्यते । तथाहुः - 


संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता 

प्रथः प्रकरणं लिङ्खं शब्दस्यान्यस्य सच्निधिः । 

 सामथ्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः 

शब्दाथंस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ इति ॥ 

अथेः = प्रयोजनम्‌ । प्रकरणं च वक्तृश्रोतृबुद्धिस्थता । 

लिङ्घम्‌ =प्रयुकतनाना्थंपदवाच्यान्तरव्यावृत्तो धर्मः । शब्द 
स्यान्यस्य सन्निधिः नानार्थपदैकवाच्यसंसग्यंर्थान्तरवाचिपद- 
समभिव्याहारः । साम्यं कारणत्वम्‌ । ओौचिती =ग्रहेता । 
व्यक्तिः =-स्त्रीपुनपुंसकम्‌ शेषं प्रसिद्धम्‌ । तत्र-शंख चक्रधरो 
हरिः" इत्यत्र शंखचक्रयोगेन हरिशब्दस्य भगवत्यभिधा नियम्यते । 
अशंख चक्रो हरिः" इत्यत्र तद्विप्रयोगेन । (रामलक्षणौ' इत्यत्र ` 
रामपदस्य लक्ष्मणसाहचर्याद्‌ रघृपुंगवे । छायातपौ" इत्यत्र 
छायाशब्दस्यातपेने सह सहानवस्थानविरोधादनातपे । ^राम- 
रावणयोरिव' इत्यत्र रावणेन सह वध्यघातकभावविरोधाद्राम- 
पदस्य रामचन्द्रे । यत्त, रामार्जुनपदयोवेध्यघातकभावविरोधाद्‌ 
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भागंवकार्तवीयंयोरभिधा नियम्यते इत्युदाहरणम्‌, तन्न "राम" 
पदस्य भागेवेऽभिधा नियमने सति तद्विरोधप्रतिसन्धानेन अर्जुन" 
| पदस्य कार्तवीरयेऽभिधा नियमनम्‌, तस्मिंश्च सति तद्विरोधप्रति- 
सन्धानेन "रामः पदस्येति परस्पराश्रयापत्तं: । तस्मादन्यतर 
पदस्य व्यवस्थिताथेत्व एव स्मृततद्विरोधप्रतिसन्धानान्तानाथंपदस्य 
अभिधानियमनमिति प्रागुक्तमेवोदाहरणमनुसर्तव्यम्‌ । इदंतु 
शब्दान्तरसन्निधेरुदाहरणं भविष्यति । हरि मोक्षाय भजत' 
इत्यत्र मोक्षर्पेणार्थेन हरि" शब्दस्य भगवत्यभिधा नियम्यते । 
विवेश रामो दृधंषं तापसाश्रममण्डलम्‌' इत्यत्र “राम . पदस्य 
प्रकरणाद्‌ रघुवीरे । कुपितो भूभृत्‌" इत्यत्र कोपलि ङ्खंन पवत- 
व्यावृत्तेन भूभदित्यस्य राजनि । संयोगोदाहरणे प्रसिद्धिप्राचूयम्‌, 
शंखादेरिन्रादावर्थान्तरेऽपि संयोगाविरोधात्‌ । लिङ्गोदाहरणे तु 
सवंार्थान्तरव्यावृत्तिरिति भेदः । (अः 


निषधं पश्य॒ भूभृतम्‌' इत्यत्र जनपदविशेषसाधारणस्य 

निषध" पदस्य प्वतवाचि"भूमृत्‌'पदसन्निधानात्पवंतविशेषे 
नियम्यते । भूभृत्पदस्य च राजसाधारणस्य पवंतविशेषवाचि- 

| निषधपदसंनिधिना पव॑ते । न चान्योन्याश्रयः। न ह्यत्र समभि- 
व्याहृतशब्देन तदथंप्रतिपादनमभिधानियमनायापेक्ष्यते, किं ` तु 
स्वार्थेन गृहीतसंसगेऽ्थे व्युत्पन्नो यः शब्दः, . तत्समभिनव्याहारः 
। मात्रम्‌ । तथा च यथा सम्बन्धिदशंनात्सम्बन्ध्यन्त रस्मृतिस्थले 


गहीतसम्बन्धस्य संबन्धिनो दशंनमात्रं सम्बन्ध्यन्तरस्मरणाया- 
ए. 51 + 
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क्ष्यते, नतु तदशंनानन्तरं तत्सम्बन्धस्मरणमपीति नान्यो- 
न्याश्रथः, तथेहापि निषध-म्‌ मृत्‌'पदयोरभिधा नियमनाय गृहीत- 
स्वस्वार्थव्युत्पत्तिक “भूभुल्तिषध' गव्दसमभिव्याहा रमाच्रमपेक्षते इति 
तत्तद्थप्रतिपादनस्यानपेक्षणान्नान्योन्याश्रयः । 


नन्वेवं "शंखचक्रधरो हरिः इत्यादावपि 'शंखचक्रादि- 
शब्दान्तरसच्चिधिनेवाभिधानियमनं भविष्यतीति व्यथं पृथक्‌ 
संयोगाद्य दाहरणम्‌-इति चेत्‌, मैवम्‌ । तत्र॒ शंखचक्रादिशब्दानां 
नियतार्थतया ` श्रवणमाव्राद्थंप्रतिपादकत्वेन तत्प्रतिपादितार्थं- 


संयोगादिभिरभिधानियमनसंभवात्‌ । 'शब्दान्तरसन्निधिरपि तेत्रा- . 
स्तिः इति चेत्‌, भ्रस्तु तथापि हरिशब्दाद्यमिधानियमनसमथ. . 


` तदथैसंयोगादिरूपसन्निहितसम्बन्धेनान्तर ङ्गं शंखचक्रादावृप- 


स्थिते तत्रापि वाचकतया व्यवहितसम्बन्धेन बहिरङ्ध- .` 
णब्दान्तरसन्निधिर्नोदाहरणत्वमर्हति । श्रतो यत्र “निषधं. पश्य - ९ 
भूभृतम्‌" इत्यादावभयस्य नानार्थतया न॒ कस्याप्यर्थस्य प्रथममुप- ` 
स्थितिः, तत्रैव बहिर ङ्गस्यापि तस्य नियामकत्वेनोदाहरणमिति 4 
न कंचित्‌ संकरः । यत्त, नियता्थंशब्दसामानाधिकरण्यं . 8 


शेब्दान्तरसन्निधिः तेन च देवस्य त्रिपुरारातेः' इत्यत्र देव" शब्दस्य : 4 
शंकरे नियमनम्‌ । तत्र त्रिपुराराति'णब्दस्य नियतार्थत्वात्‌ इति, . ` 
तदयुक्तम्‌ । समभिव्याहूतणब्दस्य नियता्थेत्वे तत्प्रतिपादित- 9 
लिङ्खादिनैव तन्नियमनात्‌। ्रन्यथा लिङ्घा्य दाहणेऽपि शब्दान्तर ` 
संत्निधेरेव नियामकत्वापत्तेः । न च (सामानाधिकरण्ये शब्दान्तर- श : 





च 
१. ` 


`" . त्वेनास्य भेदकथनस्य ` परिभाषामात्रत्वात्‌ । "्यालो दानेन 
 . राजतेः इत्यत्र व्याल-दान'पदयोरुभयोरप्यनियता्थत्वेऽपि वैयधि- ` 
`. ` करण्येऽपि ` परस्परसमभिव्याहारेण दुष्टमजमदजलयोरमिधा- 


हरि पदस्य | शक्तिः| नियम्ते । "मित्रो भाति" इत्यत्र पुंव्यक्त्या ` 
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सन्निधिः", व॑यधिकरण्ये भूभृतः कोपः' इत्यादिरूपे “लि ज्गादिकं - 9 ६ ः 4 | ५६ 
इति भेद कथनम्‌ । उभयत्र शब्दप्रतिपादितलि ङ्गादेरेव नियामक- ` 





| म ` नियमनस्य सर्वानुभवसिद्धत्वेनावश्यसंग्राह्यतवात्तदसंगरहेण लश्षण- 
.. कथनस्यात्यन्तायुक्तत्वाच्च । तस्मादुक्तं व॒ शब्दान्तरसन्नधे 
 प्रक्रियादरणीया । मधुना मत्तः कोकिलः" इत्यत्र कोकिल- 
 मदकारणत्वरूपेण सामर्थ्येन वसन्ते मधु ' शब्दस्याभिधा नियम्यते । 
`. “भजतः हरि मवतापचिन्नाः' इत्यत्र भवतापहरणौचित्येन हरि~ 
पदस्य लक्ष्मीरमणे । अर्थोदाह्रणे चतुर्थ्या कायंत्वनिरदेशः, ` 
 . शओौचित्योदाहरणे तदुभयनिदेशेऽपि योग्यतामात्रेण समभिव्यहार- 
, ; लभ्यका्यकारणभावावगमः, इति भेद । क्षीराणेवे हरिः शेते" ` 
 . इत्यत्र देशेन, श्रलये तिष्ठति हरिः" इत्यत्र कालेन च गरुडध्वज 


तपने सुहृद्‌ वाचिनो नपुंसकत्वात्‌ । "तिस्र एव सायाह्भस्योपसदः, ' 


~ - - ----- 


१--एवं प्रातः प्रवग्यमनुंष्ठाय, ततः प्रातरुपसदनुष्ठेया । सा श्रपुर्वा काचि- 
दिष्टिः । तत्र अग्नि. सोमः विष्णुः इति प्रधान देवताः । सवलः श्राज्यं 
द्रव्यम्‌ । प्रायेणोपांश्ुयाजवत्प्रयोगः । `" ``" ` "` ततोऽपराह्वे श्रापरा- 
हणिक्यौ प्रवर््योपसदौ, सुद्रह्यण्याह्लवानं च । एवं दिनवयं (द्वितीय) तृतीय ` 
चतुथंदिवसेषु) सायं प्रातरनुष्ठेयम्‌ । यज्ञतत्वप्रकाश ` पृष्ठ ६५ 


(चिन्नस्वामीशास्त्रसम्पादित, मद्रास ला जनल प्रेस्‌ मद्रास) ` र 
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दरादशाहीनस्य' इति श्रुतौ अहीनपदस्य मध्योदात्तस्वरेणाहगेण- 


साध्यसुत्याके ` द्रादशाहाख्यक्रतु विशेषे," 'अह्वः स्वः क्रतौ इत्य- ` 


नशासनात्‌ । 'हीनो' न भवति इति नञ्समासे सत्यहीनपद- 
स्याद्यदात्तत्वात्‌ । ग्रादि शब्देनाभिनयोपदेशौ गृह्यं ते । अभिनयः = 
विवक्षितार्थाकरतिप्रद्शको हस्तादिव्यापारः । उपदेशः =विव- 
क्षितार्थस्य श्य द्धग्राहिकया निर्देशः । 

` ` प्ररारिसन्दशितसननिवेशो, मरुत्पराभूतसरोजकोशौ । 

इमावियन्तौ पुनरषमस्ते कुचौ कियन्तौ परतो भवेताम्‌ ॥ 

इत्यत्र तत्कालस्तनपरिमाणगप्रदशंकहस्तव्यापरेण इयत्‌ पदस्य 
परिमाण विशेषे, 


१.(क)--श्रथायं द्वादशाह उभयविधो भवति, श्रहीनो वा ` सत्रं वा । स यादि 
४ उ ह एको दीक्षते श्रहीनो भवति, अथ यदि बहव सत्रम्‌ । यदि 
 चेवाहीनो यदि च सत्रमुभयथेवोभयतोऽतिरात्रो भवेति । 
` ्रन्यतरतोऽतिराला छहीनाः भवन्त्युभयतोऽतिराच्राणि सत्राण्या- 
देशादेवोभथतोऽतिरात्रो अहीनो भवति, श्रादेशात्तु सतरमनति- 
राम्‌ । बौधायन श्रौतसूत्र प्रश्न २६ अध्याय ८, भ्रनुच्छेद 
, १२ पृष्ठ २८६ । संस्करण--एियािक सोसाईटी कलकत्ता सन्‌ 
१६ ०४ ई° 


खः- अत्र द्वादशाहे द्वादश दिनानि दीक्षाः । ततो द्वादशसु दिवसेषूपसदामनु- 
 . ` ण्ठानम्‌, श्रन्तिमोपसहिने भ्रारम्भतश्चतुविशे दिने उपसदनुष्ठानानन्तर- 
. : - मग्नीषोमीय पश्चुयागानुष्ठानम्‌ । तस्मिन्नेव दिने महारात्रे बुद्ध्वा 
 सोमाभिषवार्थं ्रियाकलापानुष्ठानम्‌ । इवोभूते बहिष्पवमानादिः, 
त्रतीये समाप्त्यन्तो व्यापारः, पुनयंथावद्रात्लौ अभिषवक्रियानुबद्ध- 
क्मकलाप इत्यादिद्रादशदिनपयेन्तावत्तंनीयक्रियाजातरूपाः दादश 
सुत्याः ।-यज्ञतत्वश्रकाश प्र १२६। ` र, 








श्रीमदप्पयदीक्षितवि रचितम्‌ वृत्तिवात्तिकम्‌ ४०५ 
(इतः स॒ दैत्यः प्राप्तश्च नंत एवाहंति क्षयम्‌ । 
विषवक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्त॒मसाम्प्रतम्‌ ।कुमार संभव २.५५ 
इत्यत्र "इतः इति स्वात्मनिर्देशेन तस्य॒ वक्तरि परमेष्ठिन्यभिधा- 
नियम्यते । | 
यत्र॒ त्वनेकशक्तस्य  शब्दस्याभिधानियामकम नेकत्रा- 
विशिष्टमर्थे, तत्र नान्यतरस्मिन्नभिधा नियम्यते । यथा-- 
मेन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो, 
यश्चो तभृजङ्गहारवलयोगङ्धां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शिशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः, 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवंदोमाधवः ॥ 
अन्र शिवकेशवयोरपि स्तुत्यतया प्रकरणमविशिष्टम्‌ । अतः 
'ध्वस्तमनोभवेन-नाशितमन्मथेन, बलिजित्कायः विष्णो विग्रहः, 
पुरेष्वस्त्रतां नीतः, यश्चोदृत्तशेषवासुकिप्रभृतिनागराज- 
संपादितहारवलयकृत्यः, यश्च गङ्धामधारयत्‌, यस्य शिरः शशि- 
मदाहुरम राःसतुत्यं नाम च हर इत्याहुः । प्रन्धकासुरक्षयकर 
स उमाधवस्त्वां सर्वदा पायात्‌" इति । अभवेन निःसंसारेण येन 
ग्रनः शकटं ध्वस्तम्‌, येन च बलिजित्स्वस्य कायः पुरामृतमथने 
स्त्रीत्वं नीतः। यश्चोद्ध.त्त भुजगं कालियं हतवान्‌ रवे शब्द- 
ब्रह्मणि लयस्ताद्रूप्यापत्तिरस्येति रवलयः, उद्व.तभुजङ्गान्‌ 
हतवदारवलयं चक्रमस्येत्येकं पदं वा, ग्रगं गोवर्धनं गां वाराहा- 





१--'मनेकत्र प्रविष्ट" क 
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४०६ ब्रह्ममित्र प्रवस्थी 
वतारेण च योऽधारयत्‌ । यस्य स्तुत्यं नामः शशिमच्छिरोहर 


इत्याहुः, शशिनं मथ्नाति यो राहुस्तच्छिरोहर इति, अन्धकानां 


राज्ञां क्षयकरो निवासक्रृत्‌, 'सवंदो माधवस्त्वां पायात्‌" इति 
चाथद्रयेऽप्यभिधेव व्यापारः । अत एवात्र श्लेषोऽलंकारः । 


ननु च यत्रानेकत्र प्रकरणाद्यविशिष्टम, तत्र॒ भवत्वने- 
कत्राप्यभिधाव्यापारः । यत्र॒ प्रकरणस्य क्वचिद्थेऽवस्थितत्वे 


्रप्यप्राकरखिकं शक्यान्तरं प्रतीयते, तत्र का मतिः । यथा-- 
असावुदयमारूढः कान्तिमान्‌ रक्तमण्डलः । ` 
राजा हरति लोकस्थ हृदयं मृदुभिः करैः ॥ 
इति चन्द्रोदय वर्णन प्रस्तावे । अत्र॒ हि ्रप्राकरशिको 
मूषतिरभ्युदयादिविशिष्टः प्रतीयते । 


ॐ 1 
क 


अत्र प्राञ्चः-तत्र शब्दशक्तिमूलो व्यञ्जनाव्यापार एव  - ` 


शरणम्‌, गत्यन्तराभावात्‌ । नहि तस्य तत्राभिधा संभवति, तस्याः 


प्रकरणेन नियन्वरितत्वात्‌ । नापि लक्षणा, मृख्याथंबाधाद्यभावात्‌ । 


न चाभिधायाः इव व्यञ्जनस्यापि प्रकरणेन नियन्त्रणे तेनापि न 
तच्निर्वाह इति वाच्यम्‌, तस्य धमिग्राहकमानेन तदनियम्यतयेव 
सिद्ध: । श्रत एव कान्यान्तनिविष्टस्य प्राकरणिककिचि- 


दथेनियताभिधाव्यापारस्याप्यसभ्यपदार्थान्तरप्रत्ययहेतोः पदस्य 
हेयत्वम्‌ । अन्यथा तव्राभिधाया इव व्यञ्जनव्यापारस्यापि 


प्रकणेन नियन्वणेऽसभ्यार्थान्तरप्रत्ययासम्भवात्‌ “यस्याननं योनिर- 


दार वाचाम्‌ इत्यादावश्लीलदोषो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ संयोगा- 
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दिभिरभिधा शुखलिता यत्र॒ कुण्ठतामेति, अर्थान्तरावगमने 
व्यञ्जनमेव क्षम ॒तत्र-' इति । 


वयं तु ब्र मः-'असाव्‌ दयमारूढः'- इत्यादौ प्राकरणिकेऽथे 
प्राकरणिकवदप्राकरणिकेऽपि (राज-कर-मण्डला'दिशब्दानां 
परस्परान्वयायोग्यनुपतितद्श्राह्यधनदेशादिवाचकानां समभि- 
व्याहाररूपमभिधानियामकमस्तीत्यथद्रयस्यापि प्राकरणिकत्वं 
इवं प्राकरणिकाप्राकरणिकरूपत्वेऽप्युभयत्राभिधैव व्यापारः, 
यथोक्त समभिव्याहयरस्यापि शगब्दान्तरसन्तिधिरूपत्वेन प्रकरण- 
वदभिधानियामकेत्वात्‌ । यस्तु शब्दान्तरसच्चिधिरन्यथा निरुच्यते, 
तैरपि यथोक्तसमभिव्याहारेण नाना्थंशब्देभ्योऽथं प्रत्ययस्य सवं 
सिद्धत्वेन तस्य त द्धेदेनापि नियामकत्वमास्थेयमेव । वस्तुतोऽयमेव 
शब्दान्तरसच्निधिरित्यप्युक्तम्‌ । न॒ चाप्राकरणिके उक्तरूप- 
शब्दान्तरसच्निधिमात्रम्‌, प्राकरणिके तच्च प्रकरणं चेति नियाम- 
` काधिक्यात्तत्रैवाभिधा स्यादिति वाच्यम्‌, प्रकरणादोनामभिधा- 
नियामकत्वं हि नानार्थंशब्दजन्यशक्यस्मृतौ तेषामन्यतम- 
कारणत्वम्‌ । यथोक्तम्‌-'शब्दारथंस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः" 
इति । तथा च तेषु कस्यचिदपि समवधाने स्मृतिसामश्री पृष्कलै- 

वेति कि तद्बाहूुल्येन ? 


 यत्रैकमेवपदं नाना्थ॑मप्राकरणिकेऽपि तात्पयवत्‌ । यथा- 
करोति कसादिमहीभृतां वधाज्जनो मृगाणामिव यत्तव स्तुतिम्‌ । 
हरे हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्िषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया ॥ 
शि० पा० व° १, ३६ 





१-- स्तवम्‌" ख, शिशुशल वधे च । 
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इत्यत्र हरि" पदम्‌ । तत्रापि समभिव्याहृत द्विप पदप्रतीतगज- 
विरोधादिकमप्राकरणिके सिहेऽप्यभिधानियामकस्त्येव । 


अत्र॒ तु यस्याननं योनिरुदारवाचाम्‌' इत्यादावश्लीले ` 
नैतादृशं नियामकम्‌, तत्रापि बुम्‌त्सिताथव्यासक्तस्य मनस- 
स्तमुल्लध्यासभ्ये दृगंन्धादौ प्रवत्तिवत््रकरणनियन्वितस्यापि 
शब्दस्य तदुल्लंध्यविषयस्वाभाव्यादश्लीले प्रवृत्तिरिति न क्वापि 
शक्तिविषये व्यक्तिर ज्गीकरणीया । यदि चैवंविधानि नियामकानि 
नाद्ियेरन्‌, तदोदाहृतस्थलेषु व्यञ्जनव्यापारोऽपि द्रहः । तथाहि- 
प्रकरणादिकमुल्लंध्य व्यञ्जनव्यापारेणाप्यर्थान्त रप्रत्ययो न सवत्र 
वक्तुं शक्यते, प्रकर णादीनामभिधानियामकत्वकल्पनस्यव व्यथ 
त्वापत्ते: । तद्धि नादष्टाथेम्‌, कि तु सैन्धवमानव" इत्यादावेकाथ- 
मात्रपरनानार्थंशब्दस्थले प्रथ विशेषस्मृतिव्यवस्थार्थं तत्‌ । 
यदि तत्रापि व्यजञ्जनव्यापारेणार्थान्त रप्रत्ययः स्यात्‌, तदा कथमेषा 
सिध्येत्‌ । नह्यभिमतानभिमतक्षेव्रसाधारणस्य जलाशयस्या- 
भिमतक्षेत्रगामिनीमेकां कुल्यां विधायानभिमतक्षेत्रगामिनः कुल्या- 
न्तरस्यापि ` कल्पने जलस्याभिमतक्ष त्रैकगामित्वव्यवस्था कृता 
भवति । तथा च यत्र॒ कवयितुश्चमत्कारायाप्राकरणिकेऽप्यथें 
तात्पर्यम्‌, यत्र वाश्लीलदोषः, तत्रैव व्यञ्जना व्यापारोन्मेषः, 
न सर्वत्रेति तद्व्यवस्था सिद्धये तत्र॒ तत्र. नियामकान्यस्मदुक्तानि 
अन्यादशानि वावश्यमादतंव्यानि तेषां च [भिधानियामकत्वमव 
वक्तु शक्यमिति वयर्थस्तत्र व्यक्तिकल्पनापरिश्रमः \ दुर्वारश्च तत्र 
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व्यकितिवादिमतेऽप्यभिधा व्यापारः । तथाहि यदि शक्तिरभिधा, 
निविवादमस्त्येवाप्राकरणिकेऽपि सा। यदि च काव्यप्रकार्थिका- 
दय॒क्तरीत्या शक्याथंप्रतिपादकत्वरूपः शब्दव्यापारः, सोऽप्यस्त्येव 
नहि तत्राप्राकरणिकशक्यप्रतिपत्तैः शब्दादन्यज्जनकम्‌ । शक्ति- 
ग्रहमपेक्षय तत्प्रतिपादकत्वमभिधा इति चेत्‌, यत्राप्रकारणिकोथ 

तत्रागहीतशकव्ितिकस्याभिधया किन प्रतीयते, येन सं तत्रै ने 
स्यात्‌ । ननु शक्त्या साक्षातप्रतिपादकत्वमभिधा । साक्षादित्य- 
विशेषणे मृख्याथंशवितग्रहमपेक्ष्य तत्प्रतिपादनव्यवधानेनं तत्संबध्य- 
थान्तिरप्रतिपादनरूपाया लक्षणाया श्रप्यभिधात्वप्रसङ्धात्‌ । तथा 


च प्रागेवानुवत्तंमानेन › प्रकरणेन तत्प्रमेयोपस्थापनं शीध्रभावीतिं 


तद्व्यवधानेनार्थान्तरप्रतिपादनं नाभिधा इति चेत्‌, न । 


(तद्विषयशक्तिग्रहमपेक्षय तत्प्रतिपादनमभिधा' इति लक्षणं विनैव 
साक्षात्त्वविशेषणं साध्‌, ग्रनतिप्रस ङ्गात्‌ । तत्पदरूपेण पदभङ्ख- 
कृतपदान्तरखूपेण वार्थान्तरप्रतिपादनव्यवधानाभावरूपसाक्षात्तवे- 
विशेषणस्य गुरुत्वात्‌ । तथाविशेषणे येन ध्वस्तमनोभवेन" 


इत्यादौ धू्ज॑टिपक्षे- स्फ़टपदसम्बन्धितया प्रसिद्धिप्राचर्येणं ` चं 


भटित्यर्थप्रतिपत्तिः 1 वैकुण्ठपक्षे-येन ध्वस्तमनोभवेन-' इत्या- 
दावस्फ़टपदसन्निधितया "शशिमच्छिरो हरः, श्रन्धकक्षयकरः 


इत्यनयोरप्रयक्तनिहतार्थत्वेनाप्रसिद्धितया च बिलम्बेन प्रतिपत्ति- 
रिति सव॑सिद्धत्वे तत्राभिधाविषयेऽपि तदभावापत्तं : । प्रकृताप्रकरतो- 


भयपरे यत्राप्रकृते प्रसिद्धतरम्‌, ` प्रृतेऽप्रसिद्धतरं पदम्‌, तत्र 


१- प्रागेवाथमनुक्तं' ख ग 
१. 5 
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प्रसिद्धिप्राचुर्येणाप्रकृताथप्रतीतेरेव प्राथमिकत्वेनाप्रकृतेऽभिधा, 
प्रकृते व्यक्तिः, इति वेपरीत्यापत्तश्च॒ । प्रकरणमुल्लंष्यापि 
प्रसिद्धतराथस्यैव प्रथमं स्मृतेः । अत॒ एव--द्रयार्थमप्रसिद्धेऽधे 
प्रयुक्तं निहता्थकम्‌' इत्युक्तलक्षणस्य निहतार्थंस्य काव्यदोषत्व- 
मुपगम्यते । प्रसिद्धतराप्रकृताथंप्रतीत्या प्रकृता्ंप्रतीतेव्यंवधानात्‌ । 
न च निहताथेस्य दोषत्वात्तत्प्रयोगोऽ्थंद्रयविवक्षास्थलेऽपि काव्ये 
न संभवति इति वाच्यम्‌ श्लेषयमकादिषु तस्य वृद्धं दोषित्वाभाव- 
स्योपपादितत्वात्‌ । श्रन्धक क्षयकरः, “राजा हरति लोकस्य" 


“राजा राजाचितां घ्रं रनुपचितकलो यस्य॒ चूडामणित्वम्‌' इत्यादि 


दर्शनाच्च । 

, : तस्माच्छब्दस्याथंप्रतिपादनोपयोगितत्प्रत्यास्तिरूपधर्मभेद एव 
वृत्तिभेदप्रयोजको न तु तद्धदाभावः । प्रतिपादनगत- 
साक्षाच्वव्यवहितत्वभेदे सत्यपि शक्तिशक्यसम्बन्धरूपप्रतिपाद्य- 
्रत्यासत्तिभेदेनैवाभिधालक्च णयोभेददशंनात्‌, तद्धदाभावे प्रसिद्धा- 
प्रसिद्धाथंगोचरशब्दश्लेषस्थले लक्षितलक्षणास्थले, व्यङ्खच- 
स्थले चाथंद्रयप्रतीत्योः साक्षात्त्वव्यवहितत्वभेदे सत्यप्यभिधालक्षणा- 
व्यक्त्यतिरिक्तवृत्त्यदशेनाच्च, इत्यप्रयोजकस्याव्यवस्थापादकस्य 


च साक्षात्त्वविशेषणस्यायोगात्‌, तद्विषयशक्तिग्रहमपेक्ष्य तत्प्रति- 
पादकत्वमेवाभिधा' इत्यप्रकृतेऽप्यथंऽभिधाव्यापारो दुर्वारः । 


नैयायिकास्तु-प्रसिद्धिप्राचूये सति प्रकरणादिशून्यस्याप्य- 


१ -'दोषत्वस्यापोदितत्वात्‌' ख 
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थस्य स्मृतेः, प्रसिद्धचमावे प्रकरणादिमतोऽप्यस्मृतेश्च, प्रकर. 
णादिकं नाभिधानियामकम्‌ । शवितग्रहसंस्कारपाटवमात्रनियम्य- 
त्वात्तस्याः । किन्तु लिङ्खविधया तात्पयंग्राहकम्‌ । श्रत एव 
हरिरस्ति इत्यनारभ्यवादश्चरवणेऽपि ह्रिशब्दस्यार्यमानिलेन्द्- 
चन्द्रादयोऽर्था इत्यवधायेत एव, वक्तुः क्व ॒तात्पयंमिति नावधायंत 
इत्याहुः । ८ 
 . तद्रीत्या न कथंचिदपि प्रकरणाप्रकरणादिनाभिधानियमनं 
शक्यश ङ्कम्‌ । तस्मात्‌ प्रस्तुताप्रस्तुतोभयपरेऽपि प्रस्तुताप्रस्तुतो- 
भयवाच्यार्थेऽभिधेव वृत्तिः । तदृपस्थितेषु च पदारथेष्वाकांक्षादि- 


सहकारिवशादुभयविधवाक्याथं प्रत्ययः, इत्यप्रस्तुतविषये न पदार्थ- 


प्रतोतये नापि वाक्याथंप्रतीतये व्यक्तिरुपगन्तव्या । यत्त प्राचा 
मप्रस्तुते शक्तिमूलव्यञ्जनवृत्यभिधानम्‌, तदप्रस्तुताथंप्रतीतिमूलके, 
यथा 'उदयमारूढः-- इत्यादिविशेषणविशिष्टः पृथिवीपतिः 
स्वल्परगह्यधनैर्लोकस्य हृदयं रञ्जयति, एवं तथाभृतश्चन््रमा 
मृ दूलैः किरणैः, इत्यादिरूपेण प्रतीयमाने उपमादयर्थालंकारे तद- 
वश्यंभावदृढोकरणाभिप्रायेण । न तु तत्रापि वस्तुतो व्यञ्जन- 
व्यापारास्तित्वाभिप्रायेण । 

ग्राच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकर्गा- 

माक्रम्य च स्थितमुदग्रविशालभ्पगम्‌ । 

मूध्नि स्वलत्तुहिनदीधितिकोटिमेन- 


मद्रीक्ष्य को भुवि न विस्मयते नगेशम्‌ ।शि०पा०व ०४.१६ 0 


१-- श्राचा भरस्तुत्त' क. श्राग्वामप्र " ख. श्राश्चाम 
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इत्यादिना शब्दशक्तिमुलस्यालंकारघ्वनेरेवोदाहरणत्वेन तरपि 
लिखितत्वात्‌ । स 2 
(उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ | 
 -इति श्लेषापादितविशेषणसाधारण्यनिमित्तसमासोक्त्य- 
लंकारोदाहरणे *रागादिशब्दानामप्रस्तुतेऽप्यमिधावृत्तेरेव श्लेष- 
व्यवहारेण स्फुटीकरणाच्च । ॑ 

नचात्र स्वतोऽप्रस्तुतयोरपि कामिनोः प्रस्तुतशशिनिशाव- 
च्छेष्दकत्वेनान्वयान्न तत्र॒ तयोः सर्वथैव प्रकरणासम्भवः--इति 
व्राच्यम, 'विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः इति 
लक्षणानुरोधेनाप्रस्तुतप्रतिप्तोविशेषणसाम्याधीनत्वेनाप्रस्तुतस्य प्रक 
रणसम्बन्धावगमात्प्रागेव तद्विशेषणेष्वभिधाया वाच्यत्वात्‌ । 
्रस्तुतोपमानत्वादिना यथाकथञ्िद्‌भाविप्रकरणसंबन्धस्येहापि 
सदृश्ावाच्व । सर्वंथा्प्रस्तुतासम्बन्धस्याप्रस्तुतस्य क्वापि 
कविवक्ष्यमाणगोचरत्वाभावात्‌ । | | 

नन्वेवं शब्दशवितम्‌लस्यालंकारध्वनेः "आच्छादितायतदिग- 
म्बरम्‌' इत्याद्यदाहरणसत्तवेऽपि तन्मूलो वस्तुध्वनिरलुप्येत, निरलं- 
कारेऽप्रस्तुता्थं एव वस्तुध्वनेरूदाहरणीयत्वात्‌, तत्र॒ च ॒त्वयाभि- 








धाङ्खीकारात्‌-इति चेत्‌, न । यत्रा्रस्तुतेऽ्थेऽभिधयेव प्रतिपाद्य- 
माने तन्मूलमनभिषेयं वस्तु प्रतीयते तत्र॒ तदङद्धीकारात्‌ इति 
^; १--“रोगेण क. ख. ग. 


२--“च्छेदकत्देनानन्वयात्तत्र' क. - -- ------ 
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यथ्ा~. . , 

 शनिरशनिशच तमृच्चे निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मै त्वम्‌ । 
इति । अ्रत्र हि अशनि" शब्देन प्रस्तुताद्रजादन्यस्मिन्समभिव्याहूत- 
शतिविरुद्धरूपे'ऽप्यर्थेऽभिधयेव . प्रतिपाद्यमाने ` विरुद्धावपि 
त्वदनुवर्तनाथमेकं कार्यं कुरुतः' इत्युपश्लोक्य प्रभावातिशयः 
प्रतीयते । इत्थमेव प्राचीनैरपि शब्दशक्तिमूलो ` वरस्तुध्वनि- 
रुदाहूतः । 

ग 1, = 1 
'भ्रममरतिमलसहदयतां प्रलयं मूर्च्छा तमः शरीरसादम्‌ । 

मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरते विषं वियोगिनीनाम्‌ ।।” 

इत्यत्र विष'पदेनाप्रस्तुतं गरलं व्यंग्यं वाच्यस्य जलद एव 
भृजगः' इति रूपकस्य सिद्धिकृदिति वाच्यसिद्धध ङ्ख गुणीभत- 
व्य ङ्गचमुदाहरता मम्मटाचायणाप्रस्तुते शक्येऽपि शब्दशक्तिमूलो 
वस्तुध्वनिरुक्तः । सत्यम्‌, ्रप्रस्तुताथंप्रतीतिमूलतया प्रतीय- 
मानयोवंस्त्वलंकारयो व्यक्त्यवश्यंभावदाढर्चायाधितम्‌ श्र्रस्तु 
ताथेऽपि व्यक्तिः इति प्रौदिवादमात्रमवलम्ब्य तत्प्रवत्तमिति 
नात्राभिनिवेशः कायः । ` 

ननु-, एवं प्रस्तुताथपर्यालोचनालभ्ययोरेव वस्त्वलंकारयो- 
व्यक्त्युपगमे तत्राथंशक्तिमूलंव व्यक्तिमवेत्‌ इति पृथगथंशर्विति- 


१--भ्रकृतभावा ख., श्रस्तुतभावां 
२-- तत्सत्यम्‌ ग क 9 
३--'एवमप्रस्तुत ` भ. ॥**.4 १५) (= ` =. दुः न= : 
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मूलध्वनेः शब्दशक्तिमूलो ` न स्यात्‌-इति चेत्‌, मैवम्‌ .। तथा- 
त्वेऽपि प्रस्तुताप्रस्तुतोभयसाधारणशब्दस पक्षतया . प्रस्तुतमात्राः 
परपययशब्दान्तरपरिवत््यसहिष्णुत्वेन ततस्तस्य पृथग्व्यवस्थितेः। 
एवमन्येऽप्यप्रस्तुतशक्ये व्यक्त्यनुपगमे संभाविताः क्षुद्रोपद्रवाः 
निरसनीया: । | 
'इत्यप्ययदीक्षितविरचिते वृ्तिवातिके मुख्यवृत्तिनिणेयोनामं 
प्रथमः परिच्छेदः । 


श्रथ लक्षणा निर्णीयते । 


सा च मुख्याथेसम्बन्धेन शब्दस्य प्रतिपादकत्वम्‌ । तत्साद्‌- 
श्येन प्रतिपादकत्वरूपा गौण्यपि लक्षणाप्रभेद एव, तत्सदशेऽपि 
तच्चि रूपितसादुश्याधिकरणत्वपरम्परासंबन्धसत्वात्‌ । न हि 
साक्लात्संबन्धे विशिष्टबुद्धियोग्यसम्बन्धे वा सत्येव लक्षणा 
इति नियमः, चक्ष रादेघंटनेल्यादिषु संयुक्तसमवायादिवद्विशिष्ट- 
बुद्धियोग्यस्य परम्परासम्बन्धस्यापि प्रत्यासत्तित्वोपपत्तेः, व्यति- 
रेकलक्षणास्थले तन्निरूपितवि रोधाधिकरणत्वादिपरम्परासम्बन्ध- 
मात्रेण तादृशेन लक्षणा क्लुप्तेश्च । एतेन- सादृश्यं न सम्बन्ध इति 
गौणी लक्षणातो भिन्ना, विशिष्टधीयोग्यस्यैव सम्बन्धत्वात्‌ । 
संयोगे सति "दण्डी देवदत्त' इतिवत्सत्यपि सादृश्ये “सिहवान्‌ 





१--शब्दमूलो ल. ग. 
२-मावपर ख. 
३--इति वृत्ति ख., ग. 
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देवदत्तः इति विशिष्ट बुद्धेरदशंनात्‌ इति निरस्तम्‌, विशिष्ट- 
बुद्धिनियामकपरम्परासम्बन्धमात्रस्य प्रत्यासत्तित्वोपपत्तं स्तावता 
लक्षणाक्लप्तेश्च दशितत्वात्‌ । 


तस्मात्‌ सादृश्यगभतदन्यसम्बन्धनिमित्ततया गौणी शुद्धा चेति 
लक्षणाया एव द्वैविध्यम्‌ । 


दयं च द्विविधापि लक्षणा प्रत्येकं द्विविधा- निरूढलक्षणा 
फललक्षणा च । रुढितुल्यतया निरूढलक्षणा । विवक्ितार्थान्तर- 
दयोतनफला फललक्षणा । आद्या (निरूढलक्षणा) यथा- 
'लावण्यसागरभ्‌ वि प्रणयं विशेषाद्‌, 
दः दुग्धाम्बुराशिदुहितुस्तव तकंयामि । 
यत्तां बिभषि वपुषा निखिलैः प्रतीकौ- 
` रन्यां तु केवलमधोक्षज वक्षसैव ॥' 
प्रव लावण्य शब्दस्य लवणत्ववाचिनो हदयंगमत्वसाद्श्यात्सुषमा- 
विशेषे रूढिलक्षणा । एवमालेख्यगजादौ गजादिशब्दस्यापि 
रूढिलक्षणानुसन्धेया । इदं गौण्या . उदाहरणम्‌ । शुद्धा 
यथा-- `. . ` | 
_ कवणद्‌ द्विरेफावलिनीलकङ्कुणम्‌, 
| प्रसायं शाखाभ्‌ जमाग्रवल्लरीम्‌ । 
कृतोपगूढा कलकण्ठकजितै- 
रनामयं पृच्छति दक्षिणानिलम्‌ ॥' 











४६६ ~ -करहयमित्रं ग्रवस्थीं `: 
त्रै 'द्विरेफ' शब्दस्य रौ रेफौ यस्य' इति व्युत्पत्त्या भ्रमर 
शब्दवत्तेस्तदवाच्ये रूढिलक्षणा । एवं त्वगादिशब्दानां त्वगि- 
न्द्रियादिष्वपि शुद्धा लक्षणा द्रष्टव्या । | । 
| फललक्षणा तावत्‌- |` जहल्लक्षणा, अ्रजहट्लक्षणा, 
जहदजहल्लक्षणा । सारोपा साध्यवसाना च । शुद्धा गौणी च । 
इत्येवं सप्तविधा फलक्षणा । | 
जहल्लक्षणा यथा- 


त्वत्पादपद्यसुषमानुकृतिक्षमाणि, 
प्राप्तं प्रवालपदभाल्जिविभूषणानि । 
वत्कावृता धृतजटाः सुरदोधिकायां, ४ 
| कल्पद्रमाः कति गिरीश तपश्चरन्ति ॥ 
अत्र सुरदीधिका'पदस्य कल्पद्र्‌ माधिकरणत्वयोग्ये तत्तीरे 
लक्षणा, मुख्यार्थस्य तदधिकरणत्वेनान्वयाभावाज्जहट्लक्षणा । 
कल्पदरमाणां तपश्चर्योतरि्षोपस्कारकं तीरस्यातिशयितपावनत्व- 
द्योतनं फलम्‌ । ` ४1 
एवं गङ्कायां घोषः इति प्रसिद्धोदाहरणप्यनुसन्धेयम्‌ । 
तत्र गोस्वामिनः प्रीतये तीरस्याधिकशेत्यद्योतनं फलम्‌ । ¦ 
व्यतिरेकलक्षणापि जहल्लक्षणा प्रभेद एव । यथा- 


१--'तत्राद्या चिविधा-श्ुद्धव सारोपा साध्यवसाना च। फल- 
लक्षणा यथा'-क 


२- थथा नास्तिग. घः 
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उपकृतं बहु तत्र किमूच्यते सुजनताप्रथिता भवता परम्‌ । 
` विदधदीदुशमेव सदा सवे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ।॥' 
अत्रापकारिण्यन्वयायोग्ये “उपकृता'दिपदैः स्वा्थविरुद्ध' 
लक्ष्यते । त्वयाऽपकारे क्रियमाणेऽपि मयेवं प्रियमेवोच्यते' इति 
स्वसाध्‌त्वद्योतनं फलम्‌ । 
अजहल्लक्षणा यथा-कुन्ताः प्रविशन्ति, यष्टयश्च' इति । 
अत्र ` 'कुन्ता'दिपदस्य तद्वत्सु पुरुषेषु लक्षणा । कुन्तादेरपि पुरुष- 
साहित्येन प्रवेशक्रियान्वयादहजहत्लक्षणा । तेषां निदंय प्रहत त्वादि- 
द्योतनं फलम्‌ । 
ग्रामैकदेशदाहादौ सति ग्रामो दग्धः, पुष्पितं वनम्‌' 
इत्यादि प्रयोगे श्रामा'दि पदस्य स्वार्थेकदेशपरित्यागेन तदेकदेशे 
वृत्तं जहदजहल्लक्षणा, दग्धभूयस्त्वादिद्योतनं फलम्‌ । 
सारोपा यथा-- 
नाथ त्वदीयमकलङ्कमिमं मूखेन्दु- 
मापीय तृप्यति सदा वसुधा यतस्ते । 
तेनैव कि नव'सुधारसगोचरोऽभू्‌- 
दिन्दः कलङ्कमलिनीकृतमध्यभागः ॥ 
१-- अत्र "उपकत्तुरुदारप्र कतित्वादपकत्त रि सपदि विपदौचित्यं 


व्यग्यम्‌ ।' इति साहित्य च्‌डा्मणकारः । साहित्यच्‌डामणि 
प° ९७ अनन्तशयनं ग्रन्थावलि १६२६ 


२-- अत्र भीतिपलायनवाक्ये कुन्ता' ख., ग. 
-'तवः क 


7, 53 
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अत्र॒ “इन्दु'शब्दस्य मुखे लावण्यादिसादुश्याद्गोणसारोपा- 
लक्षणा । ताद्रप्यप्रतीतिः फलम्‌ । एवं गौर्वाहीकः', “मुखं कमलम्‌ 
इत्यादिव्यासेऽपि गौणसारोपलक्षणा द्रष्टव्या । 
गोण साध्यवसानलक्षणा यथा- 
नाभेरभत्तव चतुभज नान्तरिक्षं, 
यन्नाभिरेव यदुनेतरियं ततोऽमृत्‌ । 
प्रन्योऽन्यसंश्रयपराहतिदूषितं य- 
दाह श्र तिस्तदविमृश्य किमथेत्वम्‌ ॥ 
ग्रतरान्तरिश्च पदस्य भगवदवलग्ने सृष्ष्मत्वसादृश्यादगौण- 
साध्यवसानलक्न णा । सवेथेवाभेदप्रतिपत्तिः फलम्‌ । विषयस्य ` 
विषयिभेदेनान पल्ल तेन॒ तद्रूपोपरक्तताप्रतीतिस्ताद्रप्यप्रतिपत्तिः, 
विषयस्य विषयिणेवाभेदप्रतीतिः सर्वथेवाभेदप्रतिपत्तिः, इति 
सारोपसाध्यवस्ायलक्षणाफलयोभंदः । विषयविषयिवाचकयो्टेयोरपि 
निर्देशे शआआरोपः, विषयिपदमात्रस्य विषयलाक्षणिकतया 
निर्देशोऽध्यवसायः इत्यारोपाध्यवसाययोभंदः । 
ननु सारोपलक्षणोदाह रणे “मृखेन्दुः' इत्यादौ “इन्द्रादि पदस्य 
मुखादौ न मुखत्वादिना लक्षणा, “मुख'पदस्यापि सत्वेन पौनरू- 
क्त्यापत्त : । नापोन्दुगतलावण्यादिगुणेन, अन्यगुणस्यान्यत्र प्रवृत्ति- 


निमित्तत्वायोगात्‌ । नापि मुखगतलावण्यादिगरुणेन, मुख्या्थंसम्बन्ध- 


१-'विषयस्य' न, ख. ग. 
२-“ पह्लवेन' ख. श 








१ 
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रहितगुखमुवेन लक्षणायोगात्‌ । मैवम्‌ । मुखचन्द्रोभयानुगत- 


लावण्यसामान्यादिमूखेन लक्षणोपगमे दोषट्रयस्याप्यसंस्पर्शात्‌ । 


इदमेवाभिसन्धायोक्तं वृद्धैः 'लक्ष्यमाणगुणेर्योगाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु 
गौरता' इति । 
शुद्धसारोपलक्षणा यथा- 
आपादमाचिकृरभारमशेषमङ्ग- 
मानन्दसारमरविन्ददृशामसीमम्‌ । 
 अ्रन्तमेम स्फुरतु संततमन्तरात्म- 
त्नम्भोजलोचन तव श्रितहस्तिशेलम्‌ । 
अत्र॒ भगवदङ्केष्वानन्दकारित्वेन "आनन्द पदस्य सारोप- 
लक्षणा । श्रानन्दकरणे इतरवेलक्षण्यद्योतनं फलम्‌ । श्रानन्दकारिणि 
विषयनिगरणेन आनन्दोऽयम्‌' इति प्रयोगे साध्यवसायलक्षणा । 
+आनन्दाव्यभिचारद्योतनं फलम्‌ । एवं शुद्धा पश्वविधा, गौणी 
द्विविधा, इति सप्तविधा फललक्षणा । 
ननु गौण्यामपि जहदजहल्लक्ष णाभेदौ संभवतः, खं 
क्षणापि गोवाहीकोभयविषये गाव॒ एते समानीयन्ताम्‌' इत्यादौ 
दृश्यते । श्रतः कथं द्विविधैव गौणी ? उच्यते--मूख्यार्थसादृश्येन 
लक्षणा गौणी । न च तत्रैव तत्सादृश्यमस्ति, येन मूखेऽपि गौणी- 





१--,आनन्दन्यभि ' घ. 
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वृत्तिः स्यात्‌ । शुद्धात्वजहल्लक्षणा--कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यादौ 
विशेषरावाचिनो विशिष्टे संभवति, विशिष्टविशेषणयोरेकदेश्येक- 
देशभावरूपसम्बन्धसत््वात्‌ । अतो "गाव एते समानीयन्ताम्‌' इत्या- 
दावभिधालक्षणाभ्यामेवाथंद्रयप्रतिपादनम्‌, शगङ्खायां जलं 
घोषश्च तिष्ठति" इत्यत्रेवेति" न गौण्या जहदजहल्लक्षणाभेद- 
संभवः, तस्मात्सप्तैव लक्षणाभेदा इति । इत्थमयं चिरन्तनैः 
प्रदर्शितो लक्षणाविभाग इति । 

अत्रेदं प्रतिभाति-'शुद्धासु साध्यवसायलक्षणाभेद कथनमयु- 
क्तम्‌, परार्थं स्वसमपंणस्याविशेषेण तस्य॒ जहत्लक्षणानतिरेकात्‌ । 
न हि तदविशेषेऽपि सारोपलक्षणायां विषयवाचकसामानाधिकरण्य- 
कृतवैचित्रयान्तरमस्ति, येन तद्देव जहल्लक्षणातः पृथगुदाद्धियेत । 

ननु-कार्यकारण भाव सम्बन्धेन वृत्तिः इत्यत एव पृथक्त्वमस्तु, 
कायेकारणभावातिरिक्तेन गङ्खाती रादिगतसंयोगादिसंबन्धेन 
वृत्तौ जहल्लक्षणा" इत्यसंक रोपपत्ते : । मैवम्‌ । (राजकीयः पुरुषो 
राजा, इन््रा्थास्थूणा इन्द्रः, अतक्षायं तक्षा, अग्रहस्तोऽयं हस्तः 
इति स्वस्वामिभावतादध्यंतात्कर्म्यावयवावयविभावेष्वपि कायं- 


कारणभाव इव सारोपाध्यवसायलक्षणयोराकरग्रन्थेषूदाह रणादा- 
श्रयाश्रयिभावसम्बन्धेऽप्यलंकारसुधानिधावृदाहरणाच्च वेचित्रया- 
न्तराभावेऽपि सम्बन्धभेदमात्रेण विधान्तरोपगमे सम्बन्धभेदान्तर- 


१-"इत्यत्रान्वेति' ख. ग, 
२--प्रभेद' ख. ग. 
३- सम्बन्धे" क. 
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मवलम्ब्यापि विधान्तरोपवणंनस्य ` प्रत्याख्यातुमशक्यतया सप्त- 
विधत्वनियमासामंजस्यप्रस द्धाच्च । 


ननु साध्यवसायलक्षणोदाहरणेष्वभेदाभिव्यक्तिरस्ति, 
श्रयमानन्दः, अयं राजा' इत्यादावानन्दराजाद्य भेदाभिव्यक्तिपूवेक- 
मेवानन्दाव्यभिचारित्वानुल्लध्यशासनत्वादिफलप्रतीतेः, अतो व्यंग्य- 
वेचित्रयेण भेदोऽस्तु इति चेत्‌, न । जहल्लक्षणोदाहरणेऽपि तीरे 
प्रवाहाभेदाभिव्यक्तिपूवेकमेव तत्र तद्गतातिशयितशेत्यपावनत्वादि- 
फलप्रतीतेः । तीरे प्रवाहतादात्म्यप्रतोत्यभावे तत्र प्रवाहगता- 
तिशयितशेत्यादेः प्रत्ययासंभवात्‌ । नहि तीरे गंगासम्बन्ध- 
प्रयुक्तं तद्गतस्वाभाविकंशेत्यादिद्योतनमेव लक्षणाफलम्‌, येन 
गंगादिसम्बन्धितीरत्वेन लक्षणेव तल्लभ्यते इति नाभेदाभिन्यक्ति- 
रद्धौक्रियते, सत्यपि मुख्ये ग द्खातीरादिपदे स्वायत्तं च शब्दप्रयोगे 
मूख्यप्रयोगादपि लभ्यस्य लक्षणाफलत्वायोगात्‌ । काव्यसरणौ- 
लक्षणायां काव्यशोभातिशयाधायकतयाप्यधिकं स्तोतुकामस्तस्य 
प्रवाहतादात्म्यप्रतिपत्त्या तद्गतातिशयितपावनत्वद्योतनाय तस्मिन्‌ 
गङ्गापदं प्रयुङ्क्ते" इति दशेनाच्च । अतो जहल्लक्षणायामप्य- 
भेदाभिव्यव्तिरविशिष्टा । उक्तं च काव्यप्रकाशिकायाम्‌-'तटादीनां 
गङद्भादिशब्दप्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयिषित- 
प्रयोजनसम्प्रत्ययः'* इति । रत्नाकरेणाप्युक्तम्‌-छोतस्तीरयोरे #- 
`. $ बरणनत्यापिः-दः ग 


२-शत्यपावनत्वादेः प्रः ख. शत्यपावनत्वप्रत्य ग 
३ काव्यप्रकाश पृ० ४६, पुना संस्करण 
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४२२  ब्रह्ममितर श्रवस्थी 
शब्दबोध्यत्वेन तादात्म्यप्रतीतेः सोतोधर्माः शेत्यपावनत्वादय- 
स्तीर प्रतीयन्ते इति प्रयोजनसिद्धिः' इति । अतः साध्यवसाय- 
लक्षणायाः फलकृतोऽन्यकृेतो वा न जहल्लक्षणातो भेदः संभवति 
इति न तदुदाहरण-पार्थक्यं युक्तम्‌ । तथा सारोपलक्षणोदाहरणे 
उपमानोपयेयानुगतसाधारणधमेमूखेन लक्षणा इत्ययुक्तम्‌ । 
तथासति यत्र साधारणधर्मस्यापि पदान्तरेणोपादानं तत्र पौनरु- 
क्त्यापत्त : । यथा- 
'ताराभिरामपरिणाहलसत्सिताश्र, 
तापिच्छमेचकमुरः शरदन्तरिक्षम्‌ । 
प्राप्येव देव तव कौस्तुभपुणणंचन्द्रः, 
पूर्णा बिभति पुरुषोत्तमकान्तिरेखाम्‌ ॥।' 

अत्र हि वक्षोन्तरिक्षयोः साधारणः परिणाहित्वमेचकत्वादि- 
धर्मोऽपि प्थगुपात्त एव । 'उपात्तधर्मातिरिक्तधरमैमुखेन लक्षणास्तु 
इति चेत्‌ न । उपात्तमेचकत्वादिव्यतिरिक्तसामान्यधममस्परणेऽपि 
सहृदयानां परिपू्णवाक्यारथप्रतीतिदशेनाद्‌ द्रव्यत्वादिसामान्यधर्मस्य 
कवितान द्खत्वात्‌ । अन्ततः कवयितुरप्येतादृशस्थलेषूपात्तधर्माति- 
रिक्तधमेगर्भीकाराभावाच्च । | 

ननु इह मा भूत्सारोपलक्षणा । उर एव शरदन्तरिक्षम्‌' इति 
मयूरव्यं सकादिसमासोपगमे हि सा भवति । किन्तु "उरः शरदन्त- 
रिक्षमिव' इत्युपमितसमासोऽस्तु । तत्र च विग्रहुव।क्यस्थो लुप्त- 


~~~ कक 


ॐ - 'पाथक्ययुक्तम्‌' ख. गः 
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इवकारः सादृश्यं प्रतिपादयतीति नोपमानवाचकस्योपमेये लक्षणा" 
इत्यालंकारिकाणामभ्युपगमः । तत्र तलुप्तोपमाङ्गीकारात्‌; 
इति न कश्चिद्‌ दोषः इति चेत्‌, न । मेचकत्वादिसामान्यस्य शब्दो- 
पात्ततयोपमितसमासासंभवात्‌ । उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या 
प्रयोगे ' इति सामान्याप्रयोगे एव तत्समासानुशासनात्‌ । श्रालंका- 
रिकंरपि--सामान्यप्रयोगे सत्युपमाबाधकसत्वात्सारोपलक्षणा- 
मुलको रूपकालंकारः। न तुपमालङ्कारः' इत्यभ्युपगमात्‌ । उपमित 
समासे धमेवाचकनुप्तोपमालंकारष्येव तैरुदाहरणाच्च । सामान्य 
धमप्रयोगेऽप्युपमितसमासाङ्गीकारे हि केवलवाचकलृप्तापि 
तत्रोदाद्धियेत । 


नन्वेवं साधारणधमंप्रयोगे सादृश्यमुखेन लक्षणाऽस्तु, तद्वा- 
चकस्य यथा इव वाऽऽ्देरग्रयोगेण पौनसक्त्याप्रस ङ्गात्‌ । तत्‌" 
प्रयोगे उपमानव।चकस्य सादृश्यप्रतियोगिभृतस्ववाच्यपरतयोपमेय- 
लक्षणाया श्रवाच्यत्वात्‌ इति चेत्‌, न । तथा सति सादृश्यस्य 
शब्दोपात्तत्वेनोपमालंकारस्य प्राप्त्या सारोपलक्षणायां रू पकादि- 
रलकारः, नोपमा इत्यलंकारविभागासामञ्जस्यप्रसङ्घ त्‌। न हि 


` सादुश्यस्य वाच्यत्व एवोपमा, केमलसुहृन्मुखम्‌' इत्यादौ 'सुहू- 





 १--पाणिनि २-१-५६ २- 'वाचकासत्वाः ख. गः 
३- ~ सामान्यधमं ' क. ४--'तत्तत्प्रयोगे' ख. थ. 


~ सादृश्यश ` क \६- सादृश्यवाच्यत्व" क 


























म्न ` भय 
य 2 शक ` 


























~ ~ ~ य 3 2- > 
६ 1 ता त त 
ह ् ्यर्कष 



























४२४ & बेहामित्र अवस्थी ` 


दादि'पदेन लक्षणायामप्यपमासम्प्रतिपत्तेः । अपिच 'पादाम्बजम्‌ 


इत्यादौ व्याघ्रादेः समासेनोपमायाः मभूरव्यंसकादिसमासेन रूप- 


कस्य च संभवेन सवंत्रानवधारणे प्राप्ते यत्र -- 

"पादाम्बुजं भवतु वो विजयाय मञ्जु, 

मञ्जीर शिज्जितमनोहरमम्बिकायाः ॥' 
इत्यादौ पादे संभवन्मञ्जीरयोगादिकं निबध्यते, तत्र॒ तदानु- 
गुण्यात्‌ पूवंपदार्थप्रधानेन व्याघ्रादिसमासेनोपमालंकारः, यत्र तु 

“यस्यानिशं दिविषदश्चरणाविन्द- 

मत्त सयन्त्यमितभकव्तिभरावनम्राः ॥' 
इत्यादावरविन्दका्मृत्त सनादिकं निबध्यते, तत्र॒ तदानुगु 
ण्यादुत्तरपदाथप्रधानेन मयूरव्यंसकादिसमासेन रूपकालंकारः, इति 
व्यवस्था सर्वैरपि प्रतिपाद्यते । न च इयं व्यवस्था चरणारविन्दमि' 
त्यादिरूपकस्थलेषु “अरविन्दादि 'पदानामरविन्दत्वाद्याका रमपहाया- 
रणिमादिसाधारणधर्ममुखेन तश्चिबन्धनसादृश्यमुखेन वा चरणा- 
दिलक्षकल्वे युज्यते । तथा सत्यत्तरपदाथस्यारुण्य 'सादृश्य- 
गुणस्य `प्राधान्यादियोगेन मयू रव्यंसकादिसमासाश्रयणेऽपि व्या- 
त्रादि्मासाश्रयण इव पूर्वपदार्थचरणस्यैव प्राधान्यापत्त्योत्त स- 
नानुगुण्यस्य' विरहतौल्यापत्तं : । गुणजात्योर्जाति प्राधान्यस्य 








१---'साद्शइ्यादिगुणस्य ख. ग. 
२--प्राधान्यायोगेन' ख. ग. > 


३ य “नुुणस्य ‡ क 
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` श्रीमदप्पयदीक्षितविरचितम्‌ वृत्तिवात्तिकिम ` 
नीलोत्यलादौ व्यवस्थिते 





















 सारोपलक्षणोदाहरणेषु साधारणधर्मादिमचेन लक्षणा- “ इत्ययु- 
क्तम्‌ । तथा-तादरष्यप्रतीतिरतर फलम इत्यप्ययुक्तम्‌ । सामान्य = 
धर्ममुखेन सादृश्यमुखेन वा लक्षणोपगमे ताद्रप्याभिव्यक्त्य- ` गव 


बोगात्‌, तथाहि--कान्तिमन्ृखम्‌", चन्द्रश मुखम्‌" इत्यादि. ` : 


रथः संपद्यते । न चैतावता ताद्रप्याभिव्यवित कान्तिमन्मुखम्‌' 
इत्यादि प्रयोगेऽपि तत्प्रसङ्गात्‌ । न च शङ्गायां घोषः इत्यादौ ` ५ 
लोतस्ती रयोरभेदाध्यवसायवन्मुचन्द्रयोरेकशब्दवोध्यतया केवल ह 
शब्दशक्तिमूलव्यज्जनव्यापारेण तद्र प्याध्यवसाय इति नाति- ` ~ 
प्रस ङ्ख : इति वाच्यम्‌, तदा मूखकान्तिमतोरेव तद्र प्याभिव्यक्तेः 
संभवेन "वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपर णीतांशुरुज्जुम्भते' इत्यादा- 7 
वानुभाविकस्य मुखत्वोपरक्तचन््रताद्र यपरत्ययत्याक्लष्टसमर्थना ` 
समवात्‌ । तथा “मखं कमलम्‌" इत्यादिव्यासेऽपि सर्वत्र विषय- ` 
विषयिपदयोः सामानाधिकरण्ये सारोपलक्षणा इत्यप्ययुक्तम्‌ । 


वद्न्मानसर्हंस वैरिकमलासंकोचदीप्तदयते, ` र च  -3 
< इग मागंणनीललोहितसमित्स्वीकारवश्वानर । ` ् १ ज 
सत्यप्रीतिविधानदक्ष विजयप्रागभाव भीम प्रभो = 
र ध साम्राज्य वरवोरवत्सरगतं वरिञ्चमृच्चैः क्रियाः ॥ 


इत्यत्र दंसादि शब्दानां वण्ये राजनि ्रत्यासत्तिरूपमुख्य 'साद्श्य- ` 
। --शाृशयपतीत्ाः स. ग 
ध 2 ~ 7, 54 


न शीकर, 
ि #* ॥ र 













४२६ ब्रह्ममित्र श्रवस्थी 
प्रतीत्या लक्षणासंभवात्‌ । तथा हि--विद्षां मान वं हदय- 
मेव मानसं सर इत्यादि श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायलभ्यमानसः 
वासित्वादिसाधारणधर्मनिबन्धनमेव तत्र सादृश्यं वाच्यम्‌ । तदन, 
मुखकमलादिवत्प्रसिद्धसादृश्यस्याभावात्‌ । न च तेन सादृश्येन 
लक्षणा संभवति, तल्लम्भकस्य श्लेषस्य रूपकोत्थाप्यतया रूपका 
पक्षलक्षणादशायां तस्य बुद्धिपथानारोहात्‌ । न च श्लेषस्यैव 
प्राधान्यं कि न स्यात्‌ इति वाच्यम्‌; रूपकं विना क्वेरथंद्रयविव- 
क्षायामिह गमकाभावेन श्लेषानिवृत्त: । भ्रमिधायाः प्रकरणनिय- 
म्यत्वपक्ष प्राचीनाभिमते रूपकात््राक्‌ प्रकरणसम्बन्धरहित 
सारोपलक्षणार्थान्त राभिधानस्येवासं भवात्‌ । 

रूपकं पू्व॑संसिद्धं श्लेषं ` तञ्ज्ञापये्यदि । 

तदारूपकमेव स्यादन्यथा श्लेष इष्यते । प्र °स° निऽका० २१ 
इति श्लेषरूपकयोविभागं व्यवस्थापितवता चक्रवत्तिनाप्य- 
स्मिन्नुदाहरणे रूपकोपवणंनेनात्र एलेषपाश्चात््यत्वस्यास्फुटी- 
करणाच्च इति । भ्रत्रेदं तत्तवं -“विद्रन्मानसहंस-' इत्यादौ 
हंसादि' पदानां वण्ये राजनि लक्षणा नाद्धीकर्तव्या, सामानाधि- 
करण्येन वण्येस्य राज्ञः प्रसिद्धहंसजातीयादिभिरभेदस्य वाक्याथं- 
षविधयैव प्रतीत्थुपपत्तं : । न च एवमभेदगप्रत्ययसंभवेऽपि ताद्रप्य- 
प्रत्ययो न लक्षणां चिना सिध्येत्‌ । स॒ एव च विषयविषयिपद 
सामानाधिकरण्यस्थले सर्वत्र विवक्षित इति वाच्यम्‌, तत्र मान।- 


१--उत्थापयेचदि' अलंकारसवंस्वनिष्कुष्टाथंकारिका २१ 
२ - 'विरोधयेव' क । 








श्रीमदप्पयदीक्षिततिरचितम वत्तिवा्तिकम ४२७ 





भावात्‌ । ऊध्वं ॒विरचिमवनात्तव नाभिपद्मात्‌" इत्यादौ विषय- 
वि पयिपदसामानाधिकरण्येऽप्येवकारसाक्षात्पदाभ्यामुर स्थले प्रसिद्ध- 
पद्मपदाभेदविवक्षाया एव स्फुटीकरणाच्च । न च एवं 'विद्र- 
नमानसहस इत्यादावतिशयोक्तिरेव स्यात्‌ "विषयस्य विषयिताद्रप्ये 
रूपकम्‌, विषय्यभेदेऽतिशयोक्तिः' इति व्यवस्थितेः । तथा च 
(विषयविषयिस।मानाधिकरण्यस्थले रूपक, विषय्यभेदमात्रनिदेश- 
स्थलेऽतिशयोक्तिः' इति व्यवस्थाविभाग इति वाच्यम्‌ । 


हृत्प ङ्कुजानि भजतां प्रतिबोधयन्ती, 
संसारसागरमपि प्रविशोषयन्ती । 

ज्योतस्नात्वदंध्रिनखचन्द्रसमुद्गतेय- 
मन्यादृशीमभयदां प्रकृति बिभर्ति ॥ 


इत्यत्र नखकान्तिरूपविषयनिगरणेन “ज्योत्स्ना इति विषयि- 
पदमात्रनिदेशेऽपि पङ्कुजविकासकत्वादिना प्रसिद्धज्योत्स्नातो 
व्यतिरेकेण तत्ताद्र प्यमात्रप्र तीतेदर्शनेन न्यवस्थाद्रयस्याप्यशक्या- 
ज्ञीकारत्वात्‌ । तथा च यदि ताद्र्ये रूपकम्‌, अभेदेऽतिशयोक्तिः' 
इति व्यवस्थां परित्यज्य 'विषयविषयिपदसामानाधिकरण्ये 
रूपकम्‌, विषयिपदमात्र निदे शेऽतिशयोक्तिः' इति व्यचस्थाद्रियते, 
तदा 'विद्ठन्मानसहंस' इत्यादावभेदप्रतीतौ सत्यामपि रूपकं संभ- 
वतीति न काचिदनुपपत्तिः । यदि च तथा सति रूपकातिशयो- 
क्त्योः शब्दवे चित्यमात्रभेदग्राप्त्या परस्परमथलिंकाररूपत्वं न 








ज क 





४२८ ्रह्ममित्र भवस्थी 
स्यादित्याद्या व्यवस्थाद्रियते, तदा ज्योत्स्ना त्वदंघ्िनख-' इत्यादौ 
विषयिपदमात्रनिर्देशेऽपि प्राचीनमर्यादायामतिशयोक्तिमपहाय खूपक- 
मेवा ङ्गकर्तव्यम्‌ । तद्वत्‌ 'विद्न्मानसहंस' इत्यादौ विषयविषयि- 
पदसामानाधिकरण्येऽप्यतिशयोकितिरङ्गीक्रियताम्‌ । किमनुपपन्नम्‌ । 
तस्मात्‌ एताद्‌ शस्थले समभिव्याहा रादभेदप्रतीत्युपगमे न कंश्चि- 
होष इति व्यर्थो लक्षणोपपादनप्रयासः । न च एवं सवत्र विषय- 
विषयिसामानाधिकरण्यस्थने समभिव्यहारादभेदप्रतीतेवक्तु 
शक्यत्वात््वचिदपि सारोपलक्षणा न स्यात्‌-इति वाच्यम्‌, 
इष्टापत्ते : । 

इति श्री श्रप्पयदीक्षितविरचिते वृत्तिवाक्तिके लक्षणा ृत्िनिरणयोनाम 

द्वितीयः परिच्छेदः । 
समाप्तश्चायमुपलभ्यमानो ग्रन्थः । 





१- इति ` १. इति बुतिवातिके ख गं 
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त्रीणि कारणानि आवश्यकानिन वा? 
एन ० एस रामानुजताताचायः, तिरुपति 


तर्कसंग्रह~-दी पिका-कारिकावली~मृक्तावलीप्रमृतिषु न्यायवंशेषिकानुसारिषु 
प्रकरणग्रन्थेषु समवायिकारणं असमवायिकारणं निमित्तक।(रणं चेति कारणं त्रा 
विभज्य तस्य प्रत्येकं लक्षणमपि परिष्कृत्य प्रतिपादितमस्तीत्ययं विषयः मन्ये प्रायः 
सर्वेषां सस्रत विदुषां विदितचर इति । अत्र केचन आधुनिकविमशंकाः इत्थ कारणस्य 
वरेधा विमागः न सूत्रादिषु प्राचीनेषु ग्रन्थेषु उल्लिखितः केवलं नव्यनेयायिकंः सवि- 
जम्मं प्रतिपादित इति मन्यन्ते । एतत्तत्वपरिशीलनाय अयं लेखः । 

कारणत्यस्य वेशञेषिकदशनसमतत्वम्‌ 

वैशेषिकसूत्र ष्वेव कारण॒त्रयप्रस्तावो विद्यत इति प्रथमं निरूपयामः । दशमेऽ- 

व्याये द्वितीयाद्धिके आदिमानि सप्त सूत्राणि विमृशेम । तत्र प्रथमं सूत्रम्‌- 
कारणमिति द्रव्ये कायंसमवायात्‌' 

इति । इद सूत्रं उपस्कारे इत्थं व्याख्यातम्‌-- 

कारणम्‌ समवायिकारणमिदमिति प्रतीतिप्रयोगौ द्रव्ये द्रष्टव्यौ । कृत 
एवम्‌ ? श्रत आह-कायंसमवायात्‌ । कार्याणि द्रव्यगुणकर्माशि तत्रव समवयन्ति 
यत इति । 

पटादिरूप द्रव्यं तन्त्वादिद्रव्ये समवायसंबन्वेन वर्तते । शुक्लादिगणः पटादि- 
्रभ्ये समवायेन विद्यते । उत्क्षेपरादिरूपा क्रिया हस्तादिद्रव्ये समवायसंबन्धेनास्ति । 
एवं च कार्यणां द्रव्यगुणकर्मणां समवायसंबन्धेन द्रव्ये वर्तमानत्वात्‌ द्रव्यं 
समवायिकारणमिति सूत्राथंः । यद्यपि सूत्रे कारणमिति सामान्यत उक्तम्‌, तथापि 
“कायंसमवायात्‌' इति हेतुमहिम्ना कारणपदेन समवायिकारणमेव विवक्षितमिति 
निचीयते । न हि समवायिकारणादन्यस्मिन्‌ कारणे कार्यसमवायोऽस्ति । तथा चानेन 
सूत्रेण समवायिकारणं कणादस्य संमतमित्युन्नीयते । अस्य सूत्रस्य न कोऽप्यत्योऽथः 





४३० एन° एसं° रामानुजताताचायैः 


संभवति । कारणपदं हि यदि कारणसामान्यपरं स्यात्‌, तदा द्रव्यं, कारणमिति 
प्रतीतिव्यवहारयोधिषयः, कार्यसमवायात्‌ इत्यथः सूत्रस्य वक्तव्यः स्यात्‌ । स चासंगतः। 
कायंसमवायरहितेष्वपि गुणक्रियादिषु तन्तुरूपं पटरूपस्य काररमित्यादिप्रतीते- 
व्यवहारस्य च सत्त्वेन कार्यसमवायस्य कारणमिति प्रती तिव्यवहा राप्रयोजकत्वात्‌ । 
ग्रतः समवायिकारणपरत्वमेव सूत्रस्थकारणपदस्य योयुज्यते । कायंसमवायाश्चयत्वं 
समवायेन कार्याश्रयत्वं वा समवायिकारणत्वमिति लक्षणमप्यनेन सूत्रेण सूच्यते । 

ततो द्वितीयं सूत्रं -“संयोगाद्रा' इति । न केवलं समवायिकारणत्वमेव द्रव्यस्य, 
अपि तु निमित्तकारणत्वमपीत्यनेन सूत्रंण प्रतिपाद्यते । पूवंसूत्रादत्र कारणमिति द्रभ्ये' 
इत्यनुवतंते । अनुवृत्तस्य कारणशब्दस्य पूर्वसूत्रे समवायिकारणपरस्यापि अत्र सूत्र 
निमित्तकारणपरत्वम्‌ श्रौ चित्यादाश्रीयते । तथा च द्रव्ये निमित्तकारणमिति प्रतीति- 
व्यवहारौ संयोगात्‌ हेतोभं वतः इति सूत्राथंः । 'तुरीतन्तुसंयोगस्यापि पटकारणत्वात्‌ 
तद्‌ द्वारा तुर्यास्तन्तोश्च पटनिमित्तकारणत्वमपि इत्युपस्कारः । यद्वा वाशब्दः समुच्च- 
यार्थकः । पूरवंसुव्रादनुवृत्तस्य कारणपदस्यात्र सूत्रेऽपि समवायिकारणमित्येवाथंः । 
द्रव्यस्य तन्त्वादेः पटादिकं प्रति यत्‌ समवायिकारणत्वं वतंते तत्‌ तुरीतन्तुखयोगाच्च 
भवति । तुरीतन्तुसंयोगो नास्ति चेत्‌ संयुज्यमानेष्वपि तन्तुषु पटो नोत्पद्येत तन्तोः 
पटसमवायिकारणत्वं च न स्यात्‌ । तथा च समवायिक।रणासमवायिकारणानुग्राह- 
कत्वरूपं निमित्तकारणलक्षणमप्यत्र सूत्रे सूचितमिति मन्तव्यम्‌ । 


ततस्तृतीधं सूत्रम्‌- "कारणे समवायात्‌ कर्माणि" इति । भ्रनेन सूत्रेण कममणां 
कारणत्वं प्रतिपाद्यते । कर्माणि कारणानि । कस्मात्‌ ? कारणे समवायात्‌ । कस्य 
कारणे इत्याकाड क्षायां कायस्येति अर्थात्सिद्धघति । तथाच या क्रिया यत्कार्यस्य 


कारणं भवति, सा तत्करार्यकारणे समवेता सती तत्‌का्यकारणं भवतीत्यर्थः । यथा 
हस्तगतक्रियया हस्तपुस्तकसंयोगो जायते । तत्र कायं संयोगः तस्य कारणं (समवायि- 
कारणं) हस्तः, तत्र समवेता सती क्रिया संयोगकारणं मवति । तथा च कायंसमवायि- 
कारणो समवेतं सत्‌ यत्‌ कारणं तत्‌ प्रथमसूवरोक्तसमवायिकारणविलक्षणत्वात्‌ असम- 
वायिकारणमिति व्यपदिश्यते । अनेन सूत्रेण कार्येकाथंप्रत्यासत्या कारणत्वरूपम्‌ 
प्रसमवायिकारणत्वं सूचितम्‌ । 
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भरव सूत्रे कर्मणि" इति सप्तम्येकवचनान्तपाठः साधीयान्‌ । प्रथमसूत्रे रवये 
इति पाठात्‌, तथा उपरि सूत्रे "रूपे इति पाठाच्च । अत्र प्रथमसूत्रात्‌ कारणमिति 
इति मागोऽनुवतंते । कमणि--क्रियायाम्‌, कारणमिति प्रती तिन्यवहारौ कारणो 
समवायात्‌ मवत इति सूव्राथेः । तन्तुगतं रूपं हि कार्यभूतस्य पटरूपस्य यत्‌ कारणं 
पटः तेन सह एकस्मिन्नर्थे तन्तौ समवेतम्‌ । तथा च कारणका्थंप्रत्यासत्या कारणत्व. 
स्पमसमवायिकारणत्वमच्र सूत्रे सुचितम्‌ । 


ततः सप्तमं सूत्रम्‌ --संगुक्तसमवायादगेरवैशेषिकम्‌' इति । भत्र कारणमिति 
पदमध्याहार्यम्‌ । अग्नेः वंशेषिकं--विशेषगृणरूपमौष््यं पाकजंरूपादिषु कारणम्‌, 
ह्पाद्याश्रयवस्तुसंयुक्तं भ्रग्नौ समवायात्‌ । इदं कारणं पूर्वोक्तकारणद्रयविलक्षणत्वान्नि- 
मित्तकारणमिति व्यपदिश्यते । 


इत्थं च एतेः सूत्रैः, नव्यनैयायिकैः यत्‌ कारणत्रयस्य लक्षणमुक्तं तत्‌ स्ववाचा 
उक्त्वा कारणत्वं प्रतिपादितमिति कारशत्रयमपि सुचितमित्येव निर्णीयते । यद्यपि 
सत्राण्येतानि--दरव्यस्य कारणत्वे कार्यसमवायो हेतुः, कमणः कारणत्वे कार्येका्थ- 
समवायः प्रयोजकः, रूपस्य कारशात्वे कारणकाथंस्मवायः प्रयोजकः, श्रौष्ण्यस्य 
काररात्वे कारणासयुक्तसमवायः प्रयोजकः इत्यै तावन्मात्रकथनेन तस्य॒ तस्य कारणत्व. 
भरकारमेव र््टीकुवन्तीति प्रतीयते, तथापि प्रयोजकवलक्षण्य। त्‌ कारणत्वेऽपि वैलक्षण्य- 
माध्रित्य कारणत्वस्य समवायिकारणात्वासमवायिकाररात्वनिमि तकारणत्वरूपेण 
व्विष्यमनन्तरकालिका श्राशिभियिरे इति यक्त' मन्यामहे । 


तथापि सूत्रकारेण समवायिकारणम्‌ असमवायिकारणं निमित्तकारणम्‌ इति 
शब्दप्रयोगात्‌ एतैः शब्देविभागः सृव्रानारूढ इति चेत्‌--अव ब्रमः । अ्रध्यायान्तरे ते 
शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति । दशमाध्याये लक्षणकथनमिति विवेक इति । क्रियागुणवत्‌ 
समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌" (वै° सु° 1-1-15), "कारणं त्वसमवायिनो 
गणाः (व° सु° 5-2-24), कारणेन कालः' (वै सु 3-2-26) इति सूत्राणि 
द्रष्टव्यानि । 


तथा प्र शस्तपादभाष्येऽपि कारणत्रयं स्वीकृतम्‌ । -युगपत्‌ त्रयाणां समवाय्य- 
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समवायिनिमित्तकारणानां विनाशात्‌ परत्वस्य विनाशः इत्यादयो भमाष्यग्रन्थाः 


परिशीलनौयाः । तथा किरणावल्याम्‌ उदयनाचार्यः कारणत्रयं तत्र ततर निदिष्टम्‌ । 
(8८८ ??. 141, 155, 177 (णाल ९01४10४} 


कारणवयस्य न्यायदशंनसंमतत्वम्‌ 


एतावता वैशेषिकदशंने प्राचीनग्रन्थेषु कारणत्रयवि मागः संमत इति न्यरूपयाम । 

श्रथ न्यायद्शनेऽपि तत्र संमतिरस्तीति प्रतिपादयामः । यद्यपि न्यायसूत्रेषु कारणत्रय- 
प्रस्तावो न दृश्यते, तथापि वात्स्यायन भाष्ये तत्सूचनं वतते । तथा हि न्यायदशने 
चतुर्थाध्याये प्रथमाद्धिके अष्टादशं सूत्रम्‌ - क्रमनिर्देशादप्रतिषेधः इति । सूत्रमिदं 
शून्यमेव जगदुपादानकारणमिति मतनिराकरणसंदभें विद्यते । तत्र च माष्यम्‌ - 

'वीजावयवाः कुतश्चित्निमित्तात्‌ प्रादुर्मृतक्रियाः 

पूर्वव्हं जहति व्यूहान्तरं चापद्यन्ते। ब्यहान्तरात्‌ 

अङ्कुर उत्पद्यते । दुष्यन्ते खल्ववयवाः तत्संयोगाश्च 

अङ्कु रोत्पत्तिहेतवः 


दति । अत्र॒ "कुतष्चिन्निमित्तात्‌ इत्यनेन अदुष्टादिशपं निमित्तकारणं सुचितम्‌ । 
अवयवास्तत्संयोगाश्चाङकुरोतयत्तिदेतवः इत्यनेन अवयवरूपं समवायिकारणम्‌ 
अवयवसंयोगरूपमसमव(यिकारणं च सू चितम्‌ । न्यायवात्तिककारोऽपि त्रीणि कारणानि 
तत्र तत्र कण्ठरवेण निदिशति । तत्का रितत्वादहेतुः" (न्या० सु° ४-१-२१) दति 
सूत्रस्थं तत्कारिततत्वादिव्येवं ब्रूवता निमित्तकारणमीश्वरः इत्युपगतं भवति । यच्च 
निमित्तं तत्‌ इतरयोः समवायिक,रणासमवायिकारणयोरनुग्राहकम्‌ यथा तुर्यादि 
तन्तूनां तत्संयोगानां च इति वातिकम्‌; ` घ्राणरसनचकषुस्त्वक्श्चोत्राणीन्द्रियाणि 
भूतेभ्यः, (न्या० सू० १-१-१२) इति सूत्रस्थं “न किंचिदप्येककारणकं कार्यं दष्टम्‌ । 
स्वं हि कार्यं प्रादुमंवत्‌ समवाय्यसमवायिनिभित्तकारणेभ्यो भवति' इति वातिक 
चात्र अनुसन्धानमहंतः । तथा च समवायिकारणासमवायिकारणनिमित्तकारणल्पेण 
कारणं त्रिविधमिति विभागः प्राचीनम्रन्थारूढ इति सिद्धम्‌ । नव्यग्रन्थषु तेषां 
कारणानां लक्षणान्येव परिष्छृत्य प्रतिपादितानि । 
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कारणत्रयस्वीकारे युक्तयः 


अत्र॒ काचिदाशङ्भा अवतरति-यथा वेदान्तिप्रमृतयः उपादानकारणं 
निमित्तकारणं चेति कारणं द्विविधमित्यातिष्ठन्ते तथा किमिति नैयायिका नाङ्खी- 
कुवन्तीति । तत्र ब्रूमः । नैयायिका अवयवातिरिक्तमवयविनं स्वीकुवंन्ति । वेदान्तिनस्तु 
तन्तूनां संयोगविशेष एव पटः न तदतिरिक्त इति प्राहुः । वेदान्तिनां मते संयोगः 
का्यकोटौ निविशते । नैयायिकानां मते तु पटन।मकोऽवयवी कार्यभूतः । स॒ च 
तन्तुसंयोग विशेषादुत्पद्यते । स्नतस्तन्तुसंयोगोऽपि क(रणमिति स्वीकतंव्यम्‌ । तस्य 
समवायिकारणत्वासंभवेन श्रसमवायिकारणत्वं प्रतिपादितम्‌ इति । तदेतत्‌ श्रीमदेदान्त- 
देशिकश्रीचरणाः न्यायसिद्धाञ्जने (2. २३३ ए. 8. ^. ८00०}-- 


(असम॑वायीत्यवान्तरविभागस्तु नास्मदीयैरभ्युपगतः । पारिभाषिकत्वात्‌ । पटाद्यसमवा- 
यितया तन्तुसंयोगादयस्तु असिद्धा एव, अवथविभङ्खात्‌' इति सन्दर्भे स्पष्टीचक्रः । 


तहि समवायिकारणं निमित्तक रणं चेति द्वेधा विभागोऽस्तु । तन्तुसंयोगस्यापि 
निमित्तकारणत्वमेवास्तु इति वचेत्‌--अत्रोच्यते । निमित्तकारणभूततन्तुवायनाशेऽपि 


` पटरूपं कार्थं॑तिष्ठति । तन्तुसंयोगनाशे तु न पटस्तिष्ठति अपितु नश्यति । भरतो 


निमित्तकाररवैधम्यत्‌ समवायिकारणवंधर्म्याच्च तन्तुसंयोगः भ्रसमवायि कारणत्वेन 
स्वीकृत इति । 


किंच श्रसमवायिकारणानभ्युपगमे द्रव्यनाशं प्रति कि कारणमिति वक्तव्यम्‌ । 
न तावत्‌ निमित्तकारणनाशः, कुलालादिसदद्ावेऽपि घटन।शदशंनात्‌ कुलालादिनाशेऽपि 
घटसद्भावदशेनाच्च । नापि समवायिकारणनाशः प्रयोजकः, हचयण॒कनाशानुपपत्तेः । 
दचणुकस्य हि परमाणुः समवायिकारणम्‌ न॒हि तस्य॒ नाशः संभवति, नित्यत्वात्‌ । 
भ्रतो हचणुकस्य समवायिकारणनाशान्नाशो न संमवतीति असमवायिकारणभूतस्य 
परमाणद्रयसंयोगस्य नाशदेव नाशो वक्तव्यः । तथा च द्रचणकनाशस्य भ्रसमवायि- 
कारणनाशो हेतुः, इतरकायंद्रव्यनाशस्य समवायिकारणनाशो हितुरिति कल्पनामवेक्ष्य 
अनुगततया कायं दरव्यसामान्यनाशं प्रति श्रसमवायिकारणनाशः कारणमिति कल्पनमेव 


ज्यायः । तथा च एतदथंमपि असमवायिकारणस्वीकार श्रावष्यकः । 
ए, 55 
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४३४ एन० एस ° रा मानुजताताचयंः 


तहि समवायिकारणम्‌ श्रसमवायिकारणं चेति द्वेधा विभागोऽस्तु, निमित्त 
कारणं मास्तु इति चेत्‌-- श्रूयताम्‌ । यदि समवायिकारण॒भिन्नं सवं कारणं 
श्रसमवायिकारणमिति वर्गऽन्तर्माव्यते, तहि असमवायिकारणनाशस्य पूर्वोक्तरीत्या 
्रव्यनाशहेतुत्वात्‌ कुलालादिनाशेऽपि धटनाशापत्तिः स्यात्‌ । अतौ निमित्तकारणम्‌ 
अतिरिक्ततया स्वीकरणीयमिति । 


तहि असमवायिकारणं चेति कारणद्रयं भवतु, समवायिकरणं मास्तु इति 
चेत्‌ भ्रत्रोच्यते । समवायिकारणानङ्गीकारे क(लादुष्टकुलालादिनिमित्तकारण- 
सहितात्‌ कपालद्वयसंयोगरूपात्‌ असमवायिकारणात्‌ उत्पयमानो घटाख्योऽवयवी 
कपालद्रयादन्यत्रापयुत्पचेत । अ्रतः कपालद्रयरूपं समवायिकारणमप्यावश्यकमिति । 

ननु "समवायिकारणे प्रत्यासन्नं कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌ इति हि 
न्रसमवायिकारणलक्षणम्‌ । तत्र समवायिकारणास्वीकर तद्धटितमसमवायिक।रण- 
लक्षणमेव न सम्भवतीति समवायिकारणं मास्तु, असमवायिकारणं निमित्तकारणं 
चेति कारणाद्रयमेवास्तु इत्याक्षेपस्य कथं प्रसक्तिरिति चेत्‌-न । समवायिकारणम- 
ब्रवेश्य॑व असमवायिकारणं लक्षणीयम्‌ इत्याक्षेप्तुराशयात्‌ । समवायिनि प्रत्यासन्नं 
कारणम्‌ असमवायिकारणमिति लक्षणसम्भवात्‌ । समवायसंबन्धावच्छिन्कायंतानि- 
रूपितसमवायस्वसमवायिसमवेतत्वान्यत र संबन्धावच्छिन्तकारणत्वमसमवायिकारणत्व- 
मिति निष्कृष्टलक्षणस्यामिप्रेततया तत्र समवायिकारणस्याप्रवेशाच्च । दोषापादनं 
कथं संगच्छते इति चेत्‌--शरूयताम्‌ । घटं प्रति कपालद्वयसयोगः कुलालादिकं च 
कारणमिति स्वीकारे कपालद्रयं समवायिकारणमित्यनङ्गीकारे कपालद्रय श्व घट 
उत्पद्यत इत्यत्र नियामकाभावात्‌ मेरीदण्डसंयोगजन्यः शब्दः संयुज्यमानाभ्यां 
मेरीदण्डाभ्यामन्यत्र आकाशे यथा उत्पद्यते तथा संयुज्यमानाभ्यां कपालाभ्यामन्यत्नापि 
उत्प्तामित्यापादनं हि संभवति । कपालद्वयस्य समवायिकारणत्वे तु यत्समवेतं 
कार्यमुत्पद्यते तत्समवाधिकारणमिति तत्लक्षणात्‌ कपालदवयादन्यत्र घटोत्पत्तिर्नापादयितुं 
शक्यत इति । 

तथा च नैयायिकवेशेषिकमतानुसारेण युक्तियुक्तत्वात्‌ कारणत्रयमपि 
स्वीकरणीयमिति, तच्च कारणत्रयं प्राचीनग्रन्थारूढमिति च सिद्धम्‌ । 








संस्कृत के प्रमुख नाटकों में राक्षसी मायां 


बापुलाल आंजना, उदयपुर 


वैदिक कालसे ही राक्षसो का मायावी हूप प्रसिद्ध रहारहै । ऋष्वेद केष दो 
सक्तो मे राक्षसो का नाम यातु अथवा यातुधान श्रायादहै। इन शब्दों काश्रथंहै 
मायावी या अभिचारविद। वहां उन्हे विमिन्नकूपधारण करने वाला कहा है--वे 
कृत्तौ, गृध्रो उलूकौ व॒नक्तंचर पक्षियोके रूपमे प्रकट होते हैँ ।* वे पति, भाई 
यायारकावेश धर सकते हैँ ।' उन्हे मृगरूपी मायावी वृत्रः मायावी शुष्ण, 
मायावी दस्यु मायिन्‌ शत्रु° श्रादि विरुद प्रदान किए गए है । अतः वेदिकं साहित्य 
में राक्षसो का मायावी रूप प्रसिद्ध रहादहै। 


कौटिल्य के भ्र्थशास्त्र में वैरोचन बलि, श्रनेकानेक भायाभ्रों को रचने वाले 

शम्बर, निक्‌भ, नरक, कंभ, महासुर तंतुकच्छं भ्रादि असुर दस्यु ब दैत्य इस माया 
के अविष्ठाता कहे गए हैं । 

पुराणों मे राक्षस जाति को इस विद्याम पूणं निष्णात दिखाया गथा है । वहां 


१, ऋग्वेद ७,१०४, १०.८७ 
२. वही ७-१०४, १८-२२ 
३. , १०,१६२,५ द्र कीथ ङ्त वंदिकं धमं एवं दशन, प्रथम भाग 
(हिन्दी रूपान्तर, डा० सूयंकान्त) पृ २९४ 
४, वही १.८.७ 
„ १,११.७ 
33 १,१६.६ 
१.९१ ४.२ 


, कौटिल्य कृत अथंशास्तर प° ४२१ मन्मथराय कृत-- प्राचीन भारतीय 
मनोरंजन १० १७३-१८०. 





४३६ बापूलाल आंजना 


उनकी सप्तमी व श्रष्टमी माया, तामसी मायाः, गंधर्वी माया, जालंधरी 
विद्या,* इन्द्रजाल विद्या, संवरोदिता आसुरी माया आदि कितनी ही राक्षसीं 
ते संबंधित मायाभ्नों को उनके व्यक्तित्व से अभिन्न दिखाया गयाहै। पुराणोंके 
अनुसार राक्षस लोग मायाग्रों का प्रयोग वंयव्तिकं जीवन के अतिरिक्त युद्धक्षेत्रे 





करते थे । वहाँ माया मंत्र शक्ति पर आधारित थी ।९ 

रामायण के विवरणों से भी राक्षसजाति का मायाविशारद होना स्पष्ट 
विदित हो जाता है । रावण उच्ृष्ट मायाविशारद था-- 

“मायाच्चष्टारमाहवे' - वाल्मीकि रामायण, ६.१११,५३ व॒ मारीच महा- 
मायावी था । भ्राग,*विष, रक्त व जादू टोनोंके प्रयोगो मे उनका मायाबलं प्रकट 
होता था । युद्ध मे माया प्रयोग उनकी नीति काभ्रंग था । छद्म रूपों काम्राश्रय 
लेने के कारण असली-नकली में श्रन्तर करना कठिन हो जाता था ।* राक्षसो के 
तप का उदेश्य भौतिक शक्तियों को प्राप्त करनाहोता था। तपस्यासे प्राप्त 
सिद्धियो को वे अधर्माचरण मे उपयोग करते थे । उनके यज्ञादि भ्रथवेवेदीय जादू- 
टोनों बाली क्रियाएेँ थी, जिनसे वे रहस्यमयी शक्ति प्राप्त करते थे । घनघोर युद्ध 
के दौरान इन्द्रजित्‌ छद शक्ति पाने के लिए यज्ञ केर रहाथा। गीता कै अनुसार 
यह एक तामस यज्ञ था । ` 














[+ ~) 
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विष्ण पुराण ५,२७.१० 
स्कन्द पुराण, रेवा खंड ६७.१३ 


५1 


वही, कातिक मास माहात्म्य २०.१७ 
पद्मपुराण, पाताल खंड ३७.१३ 


न णे जा ज कको -~ 


वही, क्रियायोगसार खंड ५.२१४ 

मन्मथराय कृत प्राचीन भारतीय मनोर जन पु० १७२-१८० 
शांतिकुमार नानूराम व्यास कृत रामायणकालीन समाज प ०४५-४६ 
वाल्मीकिं रामायण ६.८०.५- १६ 


शांतिकुमार नानूराम व्यास, वही ४५-४६ हनुमन्नाटक के अनुसार 
हनुमान्‌ यह्‌ यज्ञ नष्ट करते हँ । हनुमन्नाटक १२.१५ 


क ^~ 4 











संस्कृत कै प्रमुख नाटकों मे राक्षसी माया ४३७ 


रामायण, महाभारत व पौरारिक कथाओं मे वशित राक्षसो की मायाविनी 
प्रकृति के अनुसार ही संस्कृत नाटककारों ने माया तत्त्वों की योजना की है । संस्कृत 
नाटककारों ने राक्षसो की मायाविनी प्रति को ही सर्वाधिकं देखा है । कोई भी 
राक्षस पात्र एेसा नहीं हैजोक्िसीन किसी प्रकार की मायासृष्टिमेंदक्षनहो। 
यहां राक्षस पात्र को प्रस्तुत करने का श्रथंही था, नाटककार उसके माया प्रयोग 
को दिखा सके । 


प्रस्तुत निबन्व भें मास से लेकर १८बीं शतान्दी पयंन्त संस्कृत के प्रमुख 
नाटककारों को कृतियो मे राक्षसो की मायाविनी प्रकृति पर विचार किया गया 
है । राक्षसो की मायाविनी प्रकृति का वर्णन करके संस्कृत नाटककारों ने सक्षसों 
से सम्बन्धित लोक विश्वासोंको वाणी दीहै। भरतने लोकवृत्तानुकरणं नाट्य- 
मेतन्मया कृतम्‌ ।१ कहकर नाटक को लोकवृत्त अर्थात्‌ जन-समाज के श्राचरण व 
वृत्तान्त का भ्रनुकरण करने वाला कहा है । संसृत नाटककारों के अनुसार राक्म 
परकाय प्रवेश, पररूपधारण व भ्नन्य राक्षसी मायाओं मे दक्ष होते है। वे रक्तलोलुप, 
नरभक्षी व अतिमानव प्राणीके रूपमे कल्पित किए गए हैँ । जन-सामान्थ में | 
राक्षसो के सम्बन्ध में एसे विश्वास भ्राज भी प्रचलित है । | 


परकायप्रवेश :- 

महावीरचरित मे शूपंणखा राक्षसी माया से मंथरा के शरीर में प्रविष्ट 
होकर राम को कंकयी केनामसे एक जाली संदेश देती है । इस संदेश में कैकयी 
ने दशरथस दो वरमगिहै--मरत के लिए राजर्पिहासन तथा राम, लक्ष्मण व 
सीताके लिए चौदह वषं का वनवास । राम इस संदेश से प्रसन्न होकर भ्रविलम्ब 


४ 





1, भरत नाट्यशास्त्र १.११२ 7० ^रंगयोग' में प्रकाशित डा० अज्ञात का 
निबंध 'लोकनादट्यों के मूलाधार एवं प्रस्तुतीकरणः प० १५ (४-१ 
अप्रेल-जून १६७३) 

२. महावीर चरित, ४ प० १५० 

१. वही, ४.४१ 





४३८  बाधूलाल आंजनं 


उसका पालन करते हैँ क्योकि राम राक्षसो के वध के लिए वन जाने का उत्सुके 
थे । इस राक्षसी माया के पीले नाटककार का उदेश्य है परम्परागतं कलंकयुक्त 
कैकेयी के चरित्र को उज्ज्वेल बनाना । 


भ्रनघंराधव मे यही परकायसिद्धि योगिनी सिद्धश्रवणा कौ है । जाम्बवान 
रामको वनम लाने के लिए एक कूट योजना बनाता है । उसके भ्रनुसार योगिनी 
श्रवणा भ्रपना शरीर हनुमान्‌ की सुरक्षामें छोड़कर परकाय प्रवेश विद्या द्वारा 
मंथरा के रीर में प्रविष्ट होकर दशरथ के पास एक कपट संदेश मेजती है । ` 


राम इस संदेश के श्रनुसार मिथिला से सीधे वन मागं के लिए प्रस्थान करते 
है ।* यहां भी नाटककार का उदेश्य है केकेयी के कलंकयुक्त चरित्र क 
धवलीकरण । 


योगदर्शन मे योगी की परकाय प्रवेश सिद्धि का उल्लेख है ।* इस महासिद्धि 
के अनेक उदाहरण महाभारत भे मी भरे पड़ हैँ । अपने गृरूदेवशर्मन की पत्नी रुचि 
की इन्द्रसे रक्षाके लिए विपुल का गुरुपत्नी के शरीर में प्रविष्ट होना महायोगी 
विदुर का युधिष्ठिर कैशरीर मेभ्रविष्ट होना आदि उदाहरण उक्त कथन का 
समर्थन करते है । कथासरित्सागर° मे योगानंद की कथा में तथा पंचतंत्र की करई 
कथानं मे इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैँ । योगिनी श्रवणा की सिद्धिदएेसीही 


यौगिक सिद्धिद, 








ग्रनघं राघव ४पृ० १६१ 

वही, ४.६६ 

वही, ४पु° २२५ 

पातञ्जलयोगसूत्र, प° ३३६ 

महाभारत, भ्रनुशासन पर्व, ५६ प० ४०३ 
वही, आश्चमवासिक पव, ४६ पृ० ६७ 


कथासरित्सागर &८-४६, पृ ११ द्र डा० बीरबाला शर्मा, संस्छृत 
मे एकांकी रूपक, प° १४५ 


11. 1) 














संस्कृत के प्रमुखं नाटकं में राक्षसी माया ४३६ 


परवती सस्कृत नाटकं में विशेषतः प्रहेसनों (भगवदज्जुकम्‌ मदनकेतु) मेँ इस 
महासिद्धि का वशंन बहुतायत से मिलता है । 


शरीर अनुप्रवेश :- 

मटूनारायण ने अपने वेणीसंहार में राक्षसो का शरीर अनुप्रवेश दिखाया 
है । राक्षस युद्धत्रिय बसागन्धा को बताता है किं स्वामिनी हिडिम्बा देवीने उसे 
यद्ध मे भीमसेन के पीथे चलने की श्राज्ञादी है, क्योकि भीमसेन ने दुःशासन के 
रक्तपान को प्रतिज्ञा कीहै। यह खतपान भीमसेन स्वयं नहीं करगे, श्रपितु उनके 
शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षस करेगे 1३ 


मारतीय पुराकेथाओं में राक्षसो को रक्तलोलुप श्रौर नरभक्षी व अ्रतिमानव 
प्राणियों के रूपमे कल्पित किया गया है । श्रथवंवेद मे राक्षसो कौ रतपा कहा 
गया है, वे मूख्यतः भोजन व पान के समय मनुष्यों के भीतर प्रविष्ट होने कौ 
उद्योग करते हैँ । श्रतः उनसे र्ना के लिए देवताश से प्राथ॑ना की गई है ।२ 
परङरूपधारणे :- 


माया सृष्टिमे निपुण राक्षस पररूपधारण में दक्ष होते हैँ । राजशेखर के 
बालरामायणः मे मायामय (राक्षस) व शपंणखा, क्रमशः दशरथ व कँकयीका 
स्पध।रण कर अयोध्या जाते है ।' शूर्पणखा की एकं परिचारिका पहले ही कंकेयी 
कौ एकं ससी मन्थरा का रूप धारण किए हुए है ।* वास्तविक दशरथ व कंकेयी 
उस समय इन्द्र के निमन्त्र पर श्रसुरों से युद्ध करने कै लिए स्वगं गए हृए है । 
उनकी अनुपस्थिति मे ये लोग दशरथव कौकेयीकेरूप में रहने लगे है । मन्थरा 


कंकेयी कीश्रोरसे दशरथसे दो वर मांगती है । मायावी दशरथ पहले तो दुःख 


१. वसागन्वे तेन हि स्वामिना वृकोदरेण दुःशासनस्य रुधिरं पातु प्रतिज्ञातं 
तच्च स्वामी राक्षसंरनुप्रविश्य पातव्यम्‌ । वेणीसंहार प ६७ 

२ कथ कत वेदिक धमं एवं दशंन, प्रथम माग (हिन्दी रूपा०) पृ० २९४ 

३ बालरामामण, ६ पृ ३५० | 

४, वही, पुर ३४१-३४२ 
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४४० बापुलाल श्रांजना 


प्रकट करता है किन्तुबाद मेंदोनों वर की स्वीकृति देदेताहै। राम पिताकी 
आज्ञा शिरोधायं कर सीताव लक्ष्मणके साथ वन चले जाते हैँ । भ्रपना कायं 
हुग्रा देख राक्षस वास्तविक दशरथ व कंकेणीके लौटनेसे एूवंही वहाँसे भाग 
निकलते हैँ । 


पररूप घरण ॒यौगिकसिद्धिहै या राक्षसो कीमाया। इसके पीच्ै राजशेखर 
का उहश्यहै कंकेयी व दशरथ को राम के वनवास के कलंक से मक्त करनाश्रौर 
राम के चरित्र को उत्कषं प्रदान करना, 


आश्च्यच्‌डामणि मेँ राक्षसी माया का अतिकौतुहलमय चित्रण किया गया 
है विशेष ल्प से तीसरे भ्रंकमें।. नाटक्र के राक्षस पात्र रूप परिवर्तन की माय 
मे निष्णात रहै । पहले श्रंकमें शूर्पणखा रामव लक्ष्ण को भ्रपनी श्रोर भ्राकृष्ट 
करने के लिए ललित व सुकुमार ललनाका रूप धारण कर उनके समक्ष उपस्थित 
होती है ।२ पर जब वे उसकी प्रणय याचना टृकरा देते हैँ तब वह क्षण भरमें 
भ्रपना क्रूर व भयावह राक्षसी रूप ग्रहण कर लेती है।* लक्ष्मण को बाहों में 
लेकर मारने के लिए आकाशम उड जातीदटहै।* लक्ष्मण आकाशम ही उसकी 
नाक, कान काटलेते हैँ ओर वह्‌ चीत्कार करती हुई भूमि पर श्रा भिरतीदहै। 
उक्त शूपंणखा की रूप परिवतन की कल्पना रामायण पर ्राधारिति है।* 
लक्ष्मण को लेकर उडने की बात शक्तिमद्र की स्वतंत्र उद्भावन है । 


तृतीय श्रंक के अनेक राक्षस पात्र राम, लक्ष्मणव सीता कौ प्रवंचित करने 
मे सफल हो जाते है । इसमे कुच समयके लिए तो वास्तव ज्ञान व भ्रमज्ञान का 





१. डा० मूलचन्द्र पाठक, संस्कृत के प्रमुख नाटकों मे अतिप्राकृत तत्तव, 
प्रण ४० (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध) 

आश्चयं चूडामणि, १.६ 

वही, २.५ 

वही, २.१० 

भ्ररण्यकाण्ड, १७.६-११; श्रौर १०.०२३-२४ 
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संस्कृत के प्रमुख नाटकं मे राक्षसी माया ४४१ 


भेद भी लुप्त हो जाता है। वास्तविकता भ्रम बनकर प्रकट होतीहै ओौर ज्म 
वास्तविकं ज्ञान बनकर । 


प्रस्तुत भ्र॑क में मारीच का मायामृगके रूपमेँ परिवतंन तो रामायण पर 
आधारित है, पर रावणकारामकेरूपमे, शुपंणखाकासीताके रूपमे, सूत की 
लक्ष्मण कै रूपमे, तथा रामके शरसे विद्ध मारीच का राम केही रूपमे 
परिवर्तन नाटककार की अपनी सूक प्रतीत होती है । रामायणमे भी रावणके रूप 
परिवतंन की बात आयी है पर भिन्न प्रकार से, वहाँ रावण परिव्राजक को रूप धारण 
कर सीता के पास जाताहै ओर कुछ बातचीत के बाद वास्तविक रूप दिखाकर 
उसका बलपूर्वंकं हरण कर लेता है। किन्तु नाटक मे बलप्रद्शन करने कौ 
आवश्यकता ही नहीं होती । रावण राम का तथा उसका सूत लक्ष्मण कारूप धारण 
कर भोली सीता को ्रनायास रथम बठकरले जाता है। 


यद्यपि राक्षसो की मायाविनी प्रवृत्ति व रूप परिवर्तन का अर्भिप्राय लेखक 
ने रामायण से लिया है, पर प्रस्तुत प्रसंग को अतिरंजित करने का श्रेय नाटककार 


कोहीदहै। 


संभवतः भवभूति के महावीर चरितसे प्रेरणा मिली है जिसमे शूपंणखा 
मन्थरा का रूप धारण कर दशरथ व राम के साथ प्रवंचना करती है। डा° पाठक 
का यह्‌ कथन सुसंगत प्रतीत होता है कि रूपपरिवतंन की बहुविध चामतकारिक 
कल्पनाओं से यह अत्यन्त रोचक बन गया है । प्रक्षक जंसे एकं मायालोक मे पटच 
जाता है, जहाँ उसे एक साथ दो राम, दो सीताओं का दशंन होता है। सारे भ्रक 
म प्रत्यभिज्ञान का गंभीर संकट छाया हृश्रा है । पात्रों कौ इस सवंव्यापी प्रवंचना 
से यदि कोई बचा सकता है तो आश्चयं मय दो रलन भ्रंगूठी श्रौर चूडामणि; जिन्हें 
ऋषियों ने उन्हँ एसे ही संकटकाल के लिए प्रदान किया है । भरंगुलीयक व चूडामणि 
की विशेषता यह है कि इनको धारणा करने वले के शरीर कोते ही राक्षसां कौ 
माया तत्काल दूर हो जाती है । जिससे वे वास्तविक रूपमे प्रकट हौ जाते है ।* 


१. आश्चयं चूडामणि ३, ८ व ३. १९ 
ए. 56 
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अतः जब राम सीता रूप वारिणी शूपंणखा के असु पोंछठने को ज्यों ही 
छते है, उक्षका माया रूप तिरोहित हो जाता है भौर वह अपने मूल राक्षसी रूप 
मेँ प्रकट हो जातीदहै।) इसी तरह चौथेग्रकमेज्यों ही कामुक रावण सीता के 
केशों को दता उसका मायात्मक रामरूपद्रुरहो जाता है भौर वह वास्तविक 
रूप मे दिखाई देने लगता है ।* यदि ये भ्रंगुलीयक व चूडामणि न होते तो जो अनथं 
होता उसकी सहज ही कल्पना कौ जा सकती है । राम व सीता का राक्षसी माया 
से भ्रभिभवत्व उनके मानवत्व का स्पष्ट प्रमाण है । रावण, शुपंणखा, मारीच, सूत 
आदि पात्र मुख्यतः मायादक्ष राक्षसो के रूपमे हमारे समक्ष अते हैँ। माया कौ 
अवरण हटते ही उनकी राक्षसी प्रवृत्ति भ्रनावृत हो जाती है । उनका यहु राक्षसी 
रूप इतना विकृत एवं भयावह है कि एकः बार तो राम भी उससे भय का अनुभव 
करते है-- 
भीमदष्टूमरुणोध्वं मूध जं शेल वष्मं जलदोदरच्छवि । 
ताटकां हतवतस्ततोऽपि मे रूपमेतदवशं भयावहम्‌ ॥ 

अद्‌भृतदर्पण' मे राक्षसो के रूपपरिवतंन व भ्रन्य मायामय व्यापारो का 
समवेश हुआ है । णंबर नामक प्रसुर दधिमूख नामक वानर का रूप धारणा कर 
राम व लक्ष्मण को श्रंगद के राक्षस पक्षमें सम्मिलित होने की सूचना देता है 
इस व्यवहार पर जाम्बवान को णंकाहो जाती है ओर वहु पकड लिय। जाता है। 
वास्तविकं दधिमुख को भ्राता देखकर वह तिरोहित हो जातो है।'! दूसरे ्रंक में 
णंबर पुनः दधिमूखकेरूप मे ओौर तृतीय श्रंकमें तारकेय (्रंगद)के रूप में राम 
व लक्ष्मण के पास प्राता है पर पुनः जाम्बवान के द्वारा पक्ड लिया जाता है एवं 
बंदी बनकर किष्किधा की गृहामे भेज दिया जाता है। 








“उल्लालराधव' (सोमेश्वर, १३ वी श० का पण) के श्रंतिम श्रंक में 







१. वही, ३.३६ 
२. वही, २.५ 






अद्मृत दपण, २ प० १७.१८ 








सस्रत के प्रमृख नाटकं मे राक्षसौ मायी ४.४३ 


लवणासुर का प्रणिधि कापटिक मूनिकेवेष मे श्रयोध्या जाकर रावण के हाथों 
राम, लक्ष्मण व सीता की मृत्यू का समाचारदेता है, इससे कौशल्या व सुमित्रा 
भ्रग्निमें प्रवेश करने कौ तयार हो जाती हँ । तभी राम विमान से अयोध्या पहुंच 
जाते हँ ओर कापटिक को भेद खल जाता है । 


१७ वीं श० ई० के मध्य भाग मे रामभद्र दीक्षित द्वारा रचित नारक 
'जानकीपरिणय' को कोनो ने सर्वाधिकं लोकप्रिय नाटक ,माना है ।१ इसमे लेखक 
ने मायामय रूप ग्रहण के प्रभिप्राय का इस सीमा तक उपयोग ॒किय है किं क्प 
बदलने वाले राक्षस लोग स्वयं ही उसके कारण उद्‌श्रान्त हो जाते हैँ । 


पहले प्रक मे र।वराके मंत्री सारणके परामर्शं से यह तय किया जाता है 
कि सीताकी प्राप्ति के लिए रावणा राम का, सारण लक्ष्मण क, व॒विद्युज्जिह 
कौशिक कालरूप धारण कर विश्वामित्र के आश्रम मे जाएंगे जहां जनक राम के 
साथ सीताके विवाहके लिए आए हृए हैँ । रावण, सारण व विद्य ज्जिव 
तिरस्करिणी विद्या से अदृश्य होकर विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे हैँ ।' 

दुरे भ्र॑क में बताया गया है कि अयोध्या जाने से पूवं विश्वामित्र ने सीता के 
हाथों मे राक्षसान्धकरण मणि से जटित दो कङ्कण पहनाए थे, जिनके कारण वह 
राक्षसो की दृष्टि से श्रदृश्य बनी रहती है ।' राक्षस लोग इन कटकं को छल से 
भप्त कर लेते है, जिससे सीता श्रदृश्य से दृश्य हो जाती है । 

तृतीय श्र॑क मे मारीच अपनी मां ताटका व भाई सुबाहु के वध का बदला 
लेने के लिए राम को जीवित चितामं प्रविष्ट करा देने की योजना को व्यावहारिक 
रूप देता है ।* वह स्वयं विश्वामित्र के शिष्य काश्यप का तथा कराल नामक राक्षस 





१. इंडियन डामा 

९ जानकी परिणय, श्री गणेशलाल शस्त्री लेले द्वारा संपादित, बंबई 
१८६६ भ्रकं १, पृ० ३२ 

३. वही, २ पृ* ६२ 

४. वही, ३.१३ 
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४४४ बापूलाल आंजर्ना 


पिगल काल्पधारण करताहै। इसी बीच वास्तविकं कश्यप व॒ पिंगल भी 
चटनास्थल पर आ जाते हैँ पर राम उन्हें राक्षस व मायारूपधारी राक्षसो को 
काश्यप व पिगल समभते हैँ । नेपथ्य में मायामय सीता का श्रातंनाद सुनाई देता है, 
वह पिताकीमृ्युके शोकसे अग्निम प्रविष्ट हो जाती है। राम भी उसका 
अनुगमन करना चाहते है, पर मारीच की मूखंता से सारा रहस्य खुल जाता है। 
तभी राम के पादस्पशं से एक शिला श्रहल्या बनकर सारा रहस्य खोलती दहै। 
भयभीत राक्षस (मृगरूप मे) भाग निकलते हैँ । चतुथं श्रंक मे पूवनिर्घारित योजना 
के अनुसार रावण राम का, सारण लक्ष्मण को श्रौर विद्‌ ज्जिह्वं विश्वामित्र का 
रूप धारणकर आश्रम में स्थित जनक से भेँट करते हैँ । इन्द्र को एक गुप्तचर इसकी 
सूचना देता है । श्रनन्तर वास्तविक राम लक्ष्मण ओर विश्व।(मितव्र्राश्रममें श्राते है । 
पर जनक उन्हीं को माया रूपधारी राक्षस समभते हैँ । संदेह निवारणाथे जनक 
यह्‌ प्रतिज्ञा करते हैँ किं वे शिवधनुष चढ़ाने वाले के साथ ही सीता का विवाह 
करेगे । इसी बीच माथा राम, लक्ष्मण व कौशिक वहां से खिसक जाते हैँ किन्तु 
तिरस्करिणी विद्या द्वारा अ्रदृश्य होकर पास ही उपस्थित रहते हैँ । उधर वास्तविक 
राम शिव धनुष चढाकर सीता के साथ विवाह करते है । पांचवें श्रंक मे राम पर 
आसक्त शूर्पणखा सीता का? जौर सीता पर श्रासक्त विराध राम का रूप धारण 
करते हं । पर एक दूसरे को ही वास्तविक राम व सीता समभने कौ भूल कर बेठते 
है । < विराध सीता रूपधारिणी शूपं॑णखा को लेकर प्रकाश मे उड़ जाताहै, पर 
जटायु उनके मार्गं को रोकलेताहै। तब वे भमि पर उतरकर एक दूसरे का 
वास्तविकं रूप सममकर लज्जित होते हैँ । सातवें श्रकं मे शूपंणखा पर्णादिनी नामक 
एक तापसी का माया रूप धारणकर भ्रयोध्या पहं जाती है भौर भरत व शत्रून 


को राम, लक्ष्मण सीता, सुग्रीव, हनुमान आदि की मृत्यु का भूठा समाचार देकर 


१. वही, ५ प° २६६ 


२. वही, ५.४ 
२. वही, ५.३५ 
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संस्कृत कै प्रमुख नाटकं मेँ राक्षसी माया ४४४ 


उद्भ्रान्त कर देती है । वे शोकं विह्वल होकर प्रग्नि मे प्रवेश करने वाले ही है किं 
हनुमान यथासमय पहुंचकर उन्हें रामादि के आगमन की सूचना देकर दुःखद स्थिति 
टाल देतेर्है। 


रामपाणिवाद के 'सीताराघव' (१८ वीं श० का पू०) में दूसरे प्रक में 
मायावसु व करम्बक असुर क्रमशः दशरथ व सुर्मत्र का रूप धारणं कर जनक की 
राजसभा मे उपस्थित होते ह । उनका लक्ष्य राम को शिव घनुष चढ़कर सीत 
विवाह से रोकना है । पर उनकी योजना सफल नहीं होती । १ वास्तविक दशरथ व 
सुमंत्र के जनकपुरी पहुंचने पर भाग निकलते हँ । चौथे श्रंकमे शूपंणखा कौ मखी 
रथोमुखी मंथरा का रूप धारणकर कंकेयी को दशरथ से दो वर मांगने कौ प्रेरित 
करती है । 

रामकथा के लुप्त प्राचीन नाटकं के प्राप्त प्रंशोमे भी राक्षसी माया 
क भ्रसंग मिलते है । छलित राम" (उत्तरकांड पर श्राघारित) मे सीतो-निर्वासन की 
पृष्ठभूमि मेँ राक्षसीमाया का प्रयोग किया गया था । राघवाभ्युदय मे रावण राम 
के साथ कपट संधि करने हेतु जालिनी नामक राक्षसी कौ सीताकेरूपमे राम को 
सौपने की योजना बनाता है ।* स्वयं इन्दर का रूप धारणकर राम को संधि स्वौकार 
करने के लिए समाता है । किन्तु बीचमे दही इस योजना का भण्डाफोड हो जाता 
है । वह्‌ वास्तविक रूप में प्रकट होकर लक्ष्मण पर क्रोध करता है। 


१, डा० राघवन कृत सम लास्ट राम प्लेज प्रण १०११ अन्नामलाई 


युनिवसिटी, १६६१ 
२. डा० मूलचंद्र पाठक-- संस्कृत कै प्रमुख नाटकों मे ्रतिप्राकृत तत्त्व शोध 


प्रबन्ध, उदयपुर विश्वाविद्यालय १६७३, पृ° ५१२ 


३. राघवाम्युदये रामं वंचयितु रावणेन कूटसन्वौ जालिनी नाम राक्षसी 
सीता कृतेति । नाटकलक्षणरत्नकोष, प° १३० 


४. वही, १२६ 





४४६ बापूलाल आंजनां 


भटूनारायण के वेणीसंहार मे दुर्योधन का मित्र चार्वाक नामक राक्षस एकं 
मूनिकेषू्पमें! युधिष्ठिर के पास श्राकर उसे भीमसेन की मृत्यु तथा अर्जुन व 
दुर्योधन के बीच गदा युद्ध प्रारम्भ होने की मिथ्य। सूचना देता है ।९ 


कुलशेखर के तपतीसंवरण (तीसरे श्रंक) मे राक्षसी मोहनिका एक सुन्दर 
स्त्रीकारूप धारणकर संवरण के साथ वंचना करती है।* कन्तु भृगु ऋषि के 
णाप से सफल नहीं होती । भ्रंतिम भ्रंकमे वह्‌ रंभाकारूप धारणकर संवरण तपती 
आदिके प्राणों को संकटमें डाल देती है। 

वत्सराज के त्रिपुरदाह में एक मायावी दानव कपट नारद का रूप धारणं 
केर ठगने के लिए क्रमशः महेश, विष्ण. व ब्रह्मा के पास जाता है । विष्णु ध्यान 
लगाकर समभजातेदहैँ किं यह्‌ कपट नारद है ग्रतः उसका कपट व्यापार सफल 
नहीं होता । 

विश्वनाथ (१८ वी ०) की मृगांक्लेखा मे शंखपाल राक्षस नायिका का श्रपहरण 
करता है । नायकं उसका वध करवा देता है। तब उसका भाई प्रतिरोध लेने 
हाथी केखूपमें भ्राता है । नायक उसका भी वध करदेताहै। 


युदधक्षेत्र व राक्षसी माया: 

युद्धक्षेत्र मे मायप्रयोग राक्षसो की नीतिकाकाएकश्रंगथा। वे युद्धमें 
कई एेसे छद्मरूपों का सहारा लेते ये किं असली नकली में अन्तर करना कठिन हो 
जाता था । 
मायासोता 


राजशेखर के बालरामायण के सातवें भ्रक मे रावण एक दिव्य विमान में 





१. वेणीसंहार, ६ प° १६९ 
२. तपतीसंवरण, ४ पृ० १४४ 
३. वही, ५ प° १५५ 
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संस्कृत के प्रमुख नाटकं मे राक्षसी माया ४४७ 


बैठकर राम के युद्धशिविर के समीप दिखाई देताहै।* उसके साथ विमान में 
सीताभी बेटी हई दहै रावण श्रपनी तलवार से सीता का सिर काट कर जमीन 
पर गिरो देता है । पहले तो सभी सीता का वास्तविक सिर समते परबादमें 
यह ज्ञात हो जातादहै किं वह माया सीता का सिर था।' प्रस्तुत प्रसंग में राजशेखर 
रामायण के युद्धकाण्ड' मे आए तत्सदृश प्रसंग के ऋणी प्रतीत होते है । 


सुभट के दूतांगद (१३ वी० श० पू०)मेमीणेसाही प्रसंगहै। राम के 
दूत श्रंगद की उपस्थिति में राक्षसी माया कौ सृष्टि माया मैथिली रारण की गोद 
मे आ वैठती है ।* रामामभ्युदय मेँ भी रवण द्वारा मायासीता कानिर्माण वे 
शिरश्छेद का श्रसंग है । 


माया राम :-- 


राक्षसों के द्वारा माया राम, माया लक्ष्मण माया भ्रंगद की सृष्टि के मी उल्लेख 
प्राप्त होते दै । अद्भूतदपंण के पांचवें श्रंकमे विद्यज्जिह्व कौ योजना के ्रनुसार 
शूर्पणखा सीता के मायाराम का कटा सिर दिखाती है ।* जिससे वह मूच्छित 
हो जाती है । तब त्रिजटा सरमा आदि सीता की परिचारिका रक्षसियां उसे 
भ्राष्वस्त करके श्रपनी माया द्वारा एकं विकृत (माया) नाटक प्रस्तुत करती है। 
इस माया नाटिका में विकृत राम, लक्ष्मण, रावणादि पा्रोंकेरूप मे उपस्थित 
होते है । श्रशोकवन में स्थित सीता ओौर रावणतो उसे देखते ही हैँ राम श्रौर 
लक्ष्मण लंका के बाहर से ही (अद्भूत दपं की सहायता से) उसे देखते हैँ । 


“कृत्यारावण' (प्राप्तांश नाटक) मे रावण सीता के समक्ष मायारामका 


१. बाल रामायण, ७ प° ४६० 

२. वही, ७.७२ 

३. युद्धकाण्ड, ८१, २६. ३२; ८३.१०; ८४.१३ 
४. दूतांगद, प° ३५ (चौरवम्बा) 


४. अद्मृतदपंण, ५, प० ५८ 








॥##. बापूलाल आंजना 


सिर काटताहै। तब सीता श्रपना जीवन निर्थंक जानकर अभ्नि में प्रविष्ट होती 
है । अग्निदेवता उसकी सच्चरित्रता प्रमाणित करते द । 


माया लक्ष्मण :-- 


जानकोराघव की यिशेषता माया लक्ष्मण की कल्पना है ।१ 


युद्धक्षत्र मे :-- 

जब युद्धम राममलेसे रावण कासिर काट डालते दँ तो उसकी जगह 
मायासे दुसरा सिर निकल श्राता है।' इससे क्रुद्ध होकर राम भयंकर शरवर्षा 
करते हए बार बार रावण के मस्तकं को काट डालते हैँ। पर रावण की माया 
से उसके स्थान पर नए सिर निकल श्राते हँ।* रावण अपनी माया से सहस्रं 
शरीर धारण कर लेता है।* भूमि आकाश दिशा, दिक्कोण सवंत्र रावणही 
रावण दिखाई देते हैँ । उधर राम भी देवों के आशीष से प्रत्येकं रावण के मूख को 
बाणसे बेंधकर उतनेहीरूपोंमेंश्राभासित होते है ।5 अ्रनन्तर राम विश्वामित्र 
से प्राप्त मायाहर अस्त्र का प्रयोग करते है, जिससे रावण के समस्त माया रूप 
तिरोहित हो जते दहे । एक ही रथ पर एक रावण शेष रह जाता है।9 अन्तमं 
राम क्षुरप्र नामक श्रस्त्रसे रावणके दशोंसिरोंको धडोंसे अलग कर देते है, 
रावण की मृत्यु पर देवगण पृष्पवृष्टि व दुन्दूभिवादन द्वारा राम का अभिनंदन 
करते हैँ ।< 


१. राघवन कृत सम लास्ट राम प्लेज्‌, पृण ६८-६६ 
२. बालरामायण, ६.४२ 

३. वही, ९. प° ६५७ 

४. वही, ६,४२ व प्रद्मृतदपंण &, प° १३० 

५. वही, &, प° ६१४ 

६. ६.४६, ५० व भ्रद्‌मृतदपंण ९,३४ 

७. वही, ६.५० 

८. वही, £, प ६२१ 
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हनुमन्नाटक व अद्मृतदपण में राम रावण युद्ध के श्रवसर पर रावण व दुसरे 
राक्षस कई मायामय व्यापारो का सहारा लेते हैँ!" अद्मृतदपंण में मेधनाद माया 
हारा अदृश्य होकर श्राकाश मे युद्ध करता है 3 “रूकिमिणीह्रण' में शिशुपाल व रूक्मी 
के श्राक।श में जाकर मायायुद्ध करने का वणन है । 


मध्यमव्यायोग' मे घटोत्कच को श्रपनी माता हिडिम्बा राक्षसी से मायापाश 
प्राप्त होने का वंन है। इससे वह भीमको्वांव देतादहै । ज्योंही वह्‌ श्राचमन 
क¡ पानी लेकर मंत्रजाप करताहै कि भीमसेन बंघजाता है! कितु भीम को 
महेश्वर को कृपा से मायापाश खोलने का र्मत्र आता है । बहु तरतक्षण उसे 
खोल डालता है । 


श्रन्त मे :-- 

राक्षसो की मायाविनी प्रवृत्तियों का वणन करके संस्कृत नाटककारों ने 
राक्षसो से संबंधित लोकविश्वासों को वाणी दीदहै। रामायण, महाभारत व 
पौराणिक कथाओं मे वणित राक्षसो की मायाविनी प्रकृति का आधार ग्रहण करते 
हए भी नाटककारों ने भ्रपनी स्वतंत्र उद्भावन। का परिचय दियादहै । श्रषनेसे 
पवंवतीं नाटककार से परवर्ती नाटककार पूरी तरहुसे प्रभावित प्रतीत होते हैँ। 
वास्तविकता तो यह है किं कुद नाटककारो ने भ्रपना पुरा ध्यान से प्रसंगोंकी 
योजना मे ही लगा दिया है, जिससे अन्य पक्षों के साथ श्रन्याय हुभा है। श्रद्मुत- 
द्पंण व जानकीपरिणय के लिए यहं बात कही जा सकतीदहै। ये प्रसंग कौतूहल 
ओौर भ्राश्चयं की सृष्टितो करते हैँ पर हदय पर श्रभीष्ट प्रमाव उत्पन्न नहीं 
कृरते ॥४ 


१. अद्मुतदपंण ४.४, १०, १२, १५ 
२. मध्यमव्यायोग, *७ 
३. भासनाटकचक्र, प ४३१५ (देवधर संपादित) 


४, डा० मूलचन्द्र पाठक, वही, प° ५१६ 
१, 87 


, ४ 





४५० बापूलाल श्रांजना 


राक्षसी माया केदोरूप परकायप्रवेशं व॒ पररूपधारण के विवरण से यह 
सुस्पष्ट हो जाता है, राक्षस अपने कायं मे सिद्धि हेतु ग्या का श्राश्चयलेते हैँ 
रौर माया प्रयोग से कहीं अपने कायं मे सफल होते है तो कहीं असफल । ऋषियों 
वारा प्रदत्त वस्तुभ्नों को छते ही राक्षसी माया दुर हट जाती है 15 विश्वामित्र सीता 
को राक्षसान्धकरण भणि से जटितदो कङ्कण इसीलिए पहनाते दँ जिससे वह्‌ 
राक्षसो की दृष्टि से अदृश्य बनी रहँ ।* पर राक्षस उन कटकं को चुराकर सीता 
कोश्रद्श्यसे दृश्य बना लेते दै । 


नाटककार राक्षसो के मायामय रूप ग्रहण कै अभिप्राय का इस सीमा तक 
उपयोग करते हैँ कि रूप बदलने वाले राक्षस स्वयं ही उसके कारण उद्भ्रान्त हो जाते 
है । रूपपरिवतंन कौ बहुविध चामत्कारिक कल्पनाओं से कोई-कोई प्रसंग तो इतना 
रोचक बन गया है, जैसे प्रक्षक एक मायालोक में पहुंच गया है जहां उसे एक साथ 
दोरामवदोसीताभों के दशंन होते है (श्राश्चधंचूडामणि, तृतीय श्रंक) माया 
का श्रावरण हटने पर उनकी राक्षस प्रकृति अनावृत हौ जाती दहै । उनको यह्‌ 


राक्षसी रूप इतना विकृत एवं भयावह है कि एक बार तो राम भी उससे भयका 
अनुमव करते है ।' 





कक कक भक क कके कके केक को कके के तिके केके केके कको के केके ते केके के केकेकेकेकैकेककक 


ही वस्तुएं हँ । 

२. जानकीपरिणंय के विश्वामित्र 

३. आश्चयं चूडामणि, २.५ 
प्रस्तुत निबन्ध के लिए डा० मूल चंद्र पाठकं के शोध प्रबन्ध "संस्कृत के 
प्रमुख नाटकों मे अतिप्राकृत तत्त्व" के प्रति ऋणी हू 
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60. मनुः-पाणिग्रहरशिका मंत्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः ॥ 

नाकन्यासु क्वचिन्नृणां लुप्तधभंक्रिया हि ताः ॥२२६॥ 
7. मनुः- न द्वितीयश्च स।ध्वीनां क्व चिद्धुर्तोपदिष्यते ॥ १६० ॥ 
8. याज्ञ--श्रधिविन्ना तु मतंव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥।७४।। 
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9. कि च साऽधिविन्ना पूववदेव दानमानसत्करं मेतंग्या ॥ 
10. मनुः-या रोगिणीस्याक्तु हितासंपन्ना चव शीलतः ॥ 
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13. मनुः-मच्यपाऽसाधृवृत्ता च प्र तिक्‌ला च या भवेत्‌ ॥ 
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या हिखरऽ्थघ्ी च सवेदा ॥८०॥ 
14. मनुः - वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याव्दे दशमे तु मृतप्रजा ॥ 
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥८ १ 


15. याज्ञः- सुरापी व्याधिता वन्ध्याऽ्थेध्नी चाप्रियंवदा ॥! 
स्त्रप्रसुश्चाधिवेत्तव्या पुरुषदट्रं पिणी तथा ।७३॥। 
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17. मनुः-संवत्षरं प्रतीक्षेत द्विषंतीयोषितं पतिः ॥ 
ऊध्वं संवत्सरात्त्वेनां दःयं हूत्वा न संवसेत्‌ ।७५॥ 

18. व्यमिचाराहतौशुद्धिगंमं त्यागो विधीयते ॥ 

गभंमतवधादौ च तथा महति जातके ।॥७२।। 
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19. मनुः-ग्रनतं च सम॒त्कषे राजग।मि च पैशुनम्‌ । 
गुरौण्चाली कनिवरेन्लः समानि त्र ह्यहत्यया ।५५॥ 
मनुः-त्र ह्योज्ता वेदनिन्दा कौट सक्षय सुहूहवः । 
गहितानाद्य योजं गिः सुरापानसमानि षट्‌ ॥५६॥ 
मनुः-गोवधोऽयाज्यसंयाज्यं पारदार्यात्विक्रयाः । 
गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायारन्यो : सुतस्य च ॥५६॥ 
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ते शोपिक्युतरवृत्तौ 
प्रथमाध्याये प्रथममाद्भिकम्‌ 


साधम्यं वधम्यं विवेचनेन 
पदाथंतत्त्वावगमस्य सिद्ध । 
छृतं कणादेन महर्षिणा यत्‌ 
वशेषिकं तद्‌ विवृणोमि शास्त्रम्‌ ॥ 
सूत्रकारः स्वसूत्रार्णां यमर्थमभिसन्दघे 1 
तं पश्यति यथा धीम तथा पश्यतु मां हरिः ॥ 
येऽपि सुकूमारमतय- 
स्तेऽप्यक्लेशं कणादसूत्राणाम्‌ । 
मावं बुद्धचयन्तामिति 
वृत्तिमिमां वितनुमः सुगमम्‌ ॥ 


त 
प्रथमाध्याये प्रथममाह्िकम्‌ 
(१). अथातो धमं व्याख्यास्यामः 


भात इति पदद्वयं अथं रहितं मङ्गलाथंतया शास्त्रारम्भे उच्चार्यते । यद्वा 
भ्र अनन्तरम्‌ । कस्मादनन्तरमित्यपेश्नायां व्याख्यानप्रयोजकं यत्‌ पूवेव्॒तं 
तस्यानन्तरमिति लभ्यते । तत्‌ पूवं वृत्तं येभ्यो व्याख्यान, तेषां शिष्याणां 
उपसदनं “भगवन्‌ धमं नो व्याख्याहि” इति तत्कृतः प्रश्नश्वेति युक्तम्‌ । 
ततोऽन्यस्य उपस्थापकामावात्‌ । एवं च उषसन्नयोग्यशिष्यकरृतश्र्नानन्तर- 
मित्यथशब्दाथंः । अतः--शिष्यङृतस्रश्नादेव हेतोरित्यथंः । योग्यैः शिष्यः 
प्रणते ते हि अभिज्देयालुभिराचार्येः अवश्यमेव उपदेशः कतव्य: । “तस्म 


।# 





1: प्रथमाध्याये प्रथमाह्भिकम्‌ 


स॒विद्रानुपसन्नाय सम्यक्‌” इति शास्त्रात्‌ । तस्मात्‌ प्रश्नो हतुः । को घमः, 
इत्यनन्त रसूत्रेण वक्ष्यते । व्याख्यास्यामः - -विशदीकरिष्यामः । श्रीः । 


(२) यतोऽभ्युदयनिःश्न यससिद्धिः स धर्मः । 
भरभ्युदयः मोक्षव्यतिरिक्त एेहिकं आमुष्मिकं च फलम्‌ । निःश्रेयसं मोक्षः । 
न्रनयोः सिद्धिः निष्पत्तिः प्राप्तिः यतः यस्मात्‌ सावनात्‌ मवति, स धमं: । 


तत्‌ साघनं धर्मवदवाच्यमित्यथः । पुष्यं सुकृतमिति चास्य व्यवहारः । ।२॥ 
श्रम्युदयनिःश्ेयससिद्धहेतु्ेमं ` दति वक्तव्पे “यतस्तत्सिद्धिः स घमः 
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इति वचनं तस्य प्रमाणविशेषेण प्रसिद्धिसूचनाथेम्‌ । 


क्रि तस्रमाणं येन तस्य प्रसिद्धिः { इत्यत्राह ` ` 


(३) तद्टचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ 


इति । तस्य घरमंस्य अम्युदयनिःश्रेयससाचन भूतस्य वचनात्‌ बोधनात्‌ 
उपदेशात्‌, आम्नायस्य वेदस्य, प्र (माण्यं प्रमाणत्वं भवतीति शेषः । भ्राम्नायः 
प्रमाणमिति सर्वेरास्तिकंरभ्युपगतम्‌ । कस्य प्रमेयस्य प्रमां जनयित्वा स 
प्रमाणं भवति । न तावत्‌ प्रत्यक्षे णनुमानेन वा श्रवगतस्य कस्यचित्‌ । 
प्रमाणान्त रावगताथं बो घकत्वे केवलमनुवादकत्वापत्तेः प्रमाणत्वासं भवात्‌ । अतः 
प्माणान्तरानवगतार्थंबोधकत्वादेव तस्य प्रामाण्य निर्वाह्यम्‌ । 

प्रमाणान्त रानवगतोऽप्य्थः प्रमाणान्त रावगतार्थविरुढो न भवितुमर्हति । 
बाचिता्थबोवकत्वेन अघ्रामाण्यापत्ते: । अग्निः शीत इति बोधयन्‌ हि भ्राम्नायः 
अप्रमाणं मवेत्‌ । तस्मात्‌ प्रमाणान्तरेण अनवगत: अबाधितश्च योऽथः 
तद्धोधकत्वादेव आम्नायः प्रमाणं मवति । सोऽथ अभ्युदयनिःश्रेयससाघनर्पो 
घमं एव । 

जाम्नायो हि “ज्योतिष्टोमेन स्वम॑कामो यजेत", “उद्भिदा यजेत 
पशुकामः” “कारीर्या वृष्टिकामो यजेत”, ““सौ्यं चरं विववंपेदुब्रह्मवचंसकामः'» 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ › “ब्रह्म वेद ब्रह्मौव मवति" इत्यादिभिः अभ्युदयसाघनतया 








वशेषिकसूवरवृत्तौ ४८५ 


कमं, निःशरेयससाधनतया ज्ञानं च बोधयति । न चैतत्‌ केनापि प्रमाणन्तरेणावगतम्‌ । 
न च बाधितम्‌ । भ्रतः श्रम्युदयसाधनभूतकममात्मकस्य निःश्रं यसससाघनभूत- 
्ञानात्मकस्य च धर्मस्य बोधकत्वात्‌ श्राम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । तदेवं सर्वेः 
नास्तिकैः प्रमाणत्वेन परिगृहीतवेदबोधितत्वात्‌ भअम्युदयनिःश्रंयससाघनतया 
प्रसिद्धो योऽथः करमंज्ञानरूपः स धर्मः । तमिदानीं व्याख्यास्याम इति सूत्र 
त्रयाथंः ॥३॥ 


(४) धर्मविशेषप्रसूतात्‌ द्रथ्यगुणकमं सामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां 
साघम्यंवेधर्भ्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःभं यसम्‌ । 


धर्मस्य विशेषः काचन व्यक्तिः । इदमिति निर्देष्टुमशक्यं इहं जन्मनि प्राक्तने 
बा निष्पन्नं किमपि सुङृतमित्यथंः । तेन प्रसूतात्‌ उत्पादितात्‌ तत्त्वज्ञानात्‌ । 
ततत्वं यथावस्थितं श्रनारोपितं श्रकल्पितं रूपम्‌ । तस्य ज्ञानं 
वोधः तस्मात्‌ । केषां तत्त्वस्य ज्ञानं ? पदार्थानाम्‌ । वस्तूनामित्यथंः । कै ते 
पदार्थाः ? द्रव्यं, गुणः, कर्मं, सामान्यं, विशेषः, समवायः इत्येते । काभ्यां 
संपन्नात्‌ एषां पदार्थानां तत्त्वज्ञानात्‌ । साघम्यंवैधरम्याभ्यां सम्पन्नात्‌ । 
साधर्म्यं समःनघमवतत्वम्‌ । वधम्य॑ इतरावृत्तिधमक्त्वरम्‌ । ग्रनयोर्ञानमिह 
विवक्षितम्‌ । साधम्यंज्ञानेन वैषम्ज्ञानेन च सम्पन्ने यत्‌ एषां पदार्थानां 
तत्वज्ञानं तस्मादित्यर्थः । पृथिवी रसवत्त्वेन अद्भिः समाना, रूपवत्त्वेन अद्धि: तेजसा 
चे समाना, स्पशंवत्वेन अप्तेजोवायुभिः समाना, अनुष्णाशीतस्पशंवत्वेन भ्रप्तेजोभ्यां 
असमाना, वायुना समाना च, गन्धवत्त्वेन स्वेतरंः सर्वेः पदार्थः असमाना, 
त्येवं साधम्यैवघम्य॑चिन्तया पृथिव्याः यत्‌ तत्त्वं तस्य ज्ञानं संपद्यते । 
एवमन्यत्रापि, इति द्रष्टव्यम्‌ । ईदृशात्‌ एषां पदार्थानां तत्त्वज्ञानात्‌ निःश्रेयसं 
मोक्षरूपः परमः पुरुषार्थो मवति । 

भरस्मिन्‌ सूत्रे शस्त्रारम्मः । पदार्थानामिति विषयनिर्देशः । द्रव्यगुण- 


कर्मसामान्यविशेषसमवायानां इति पदाथेविभगः । स [घम्यं वैधम्यम्या- 
मिति पदाथंनिरूपणप्रकारकथनम्‌ । तत्तवज्ञानादिति शास््रप्रयोजनामिधानिम्‌ । 
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४८६ प्रथमाध्याये प्रथमाद्धिकम्‌ 
घमंविशेषप्रसुतादिति सुकृत रहितानां दुलंमत्वज्ञापनद्वारा भ्रस्य तत्त्वज्ञानस्य 


स्तुतिः । श्रस्य स्वयं पुरुषाथेत्वामावात्‌ पुरुषाथंपयंवसायित्वस्य, तत्रापि उत्तमपुरुषाथं- 
पयंवसायित्वस्य ज्ञापनायोक्त तत्तवज्ञानान्निःश्रेयसमिति ' 


शास्त्रस्य यत्‌ साक्षात्‌ प्रयोजनं द्रव्यादिपदाथंतत्त्वज्ञानं तस्मिञ्जाते 
नित्या नित्यहित) हितविवेकेन मोक्षं रागः अन्यत्र विरागश्च जायते । ततः 
मोक्षोपायं परिगृह्णाति, देयस्य हानोपायं च । ततो निःश्रेयसं प्राप्रोति । 
अतो महाफलत््वात्‌ भ्रस्य तत्त्वज्ञानस्य तत्प्रयोजनकमिदं शास्त्रं युक्तारम्म- 
मिति मावः। 


(५) , पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्ला मन इति 
द्रव्याणि 


प्रथमपदा्ैस्य द्रव्यस्यायं नवधा विभागः । श्रत्र आकाशान्तानि पञ्चभूतानि । 
रूपं रसः स्पशं: गन्वः इति चतुर्गुणायाः पृथिव्याः प्रथमं निर्देशः । गन्धवजं 
त्रिगुणानामेपां ततः । गन्धरसवजं द्विगृणस्य तेजसः ततः परम्‌ । 
गन्धरसरूपवर्जं स्परशेकगुणस्य वायोरनन्तरम्‌ । गुणचतुष्टयेनापि रहितस्य 
शब्दात्मकविशेषगरणान्त रवतः आकाशस्य ततः परम्‌ । आकाशवद्विमुत्वा- 
न्ति त्यत्वाज्जडत्वाच्च श्रनन्तरं कालो निदिश्यते । कालपरिच्छेदकतया 
कालत्वेनेव व्यवद्ियमाणपरिस्पन्दवता सूर्येणंव स्वोदयास्तमयाम्यां निरूपणीयविशेषा 
दिक्‌ ततः परम्‌ । अ्रथ अजड. श्रात्मा । तदुपकरणं भरन्ते । 


पूवं विमागस्यामिप्रेतत्वेऽपि आथिकत्वेन साक्षात्‌ अचिकीषितत्वात्‌ 
पदार्थं विशेषणतया द्रव्यादीनां समासेन निर्देशः । इहतु विमागस्यैव साक्षात्‌ 
चिकी धितत्वात्‌ असमासः । इतिकारार्थं च । इति द्रव्याणि-इत्येतावन्त्येव । 
इतोऽधिकं द्रव्यं किमपि नास्ति । इति सूत्रकारोऽत्र व्यवछेदं चिकीषेन्‌ 
इतिपदं प्रयुङ्क्त । मनांसि द्रव्याणि, इति समासे सति तद्धठ्नं न शो 
माये ॥५॥ 








। 
। 
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द८७ 


(६) रूपरसगन्धस्पर्शाः सङ्ख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागो 
परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्र षौ भयत्नश्च गुणः: ।। 


द्वितौयपदार्थो गुणो विभज्यते । रूपादयश्चत्वारो भूतमात्रगुणाः । 
बुद्धचादयः षट्‌ भात्ममव्रगुणाः । अत्र॒ सप्तदश गणाः कण्ठोक्ताः । स्नेहशब्द- 
गुरुत्व द्रवत्वधर्माधमेसंस्काराः सप्त भ्रनुक्ताः चकारेण समुच्चीयन्ते । 


उपरि तच्रतत्र॒सूत्रकृतेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अन्यदत्र॒ विस्तरभिया न 
लिख्यते । ॥६।। 


(७) उत्क्ष पणमपक्ष पणमाकुञ्चनं प्रसारण गमनमिति कर्माणि । 


तृतीयपदाथंः कमं विभज्यते । उत्क्षं पणं-कस्यचिद्ठतुस्नः ऊध्वं देशसंधोगानुक्लो 
व्यापारः । श्रवक्ष पशणं-कस्यविद्टस्तुनः अधोदेशसयोगानुक्ूलो व्यापारः । 
आकुञ्चनं -कस्यचिद्‌ तस्तुनः अग्रभागस्य मूलमागसाभीप्यान्‌क्लो 
ब्धापारः | प्रसारणं-कस्यचिद्रस्तुनः अग्रभागस्य मूलमागात्‌ 
विप्रकर्षानुकूलो व्यापारः । शरीरसन्तिरृष्टसंयोगहेतुराकुञ्चनम्‌ । 
शरीर विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम्‌ इति केचित्‌ । वक्रतासंपादकं कमं 
प्राकुञ्चनम्‌ । ऋजुतासंपादकं कमं प्रसारणमित्यपरे । एवमिमानि चत्वारि सकर्मक 
क्रियारूपाणि । गमनं कस्यचित्‌ तादशो व्यापारः येन स्वस्य स्वावस्थानदेशात्‌ 
देशान्तरसंयोगो जायते । इयमकमिका क्रिया । ननु चक्र भ्रमति । तत्‌ कुलालः 
भ्रमयति । अस्य कुलालव्यापारस्य कूतव्रान्तर्भावः ? न हि सः उरक्षंपणादिषु 
पञ्चसु कमसु अन्यतमं भवति । उच्यते । पञ्चम्योऽतिरिक्तमेवेदं कमं । तहि 
पञ्चधा विभागानुपपत्तिरिति चेत्‌, नात्र तथा विभाग इष्यते । इतिशब्दस्य 
प्रका राथंत्वात्‌ । इति-एवम्प्रकाराणि कर्माणि इत्यर्थात्‌ । ॥७॥। 


(८) सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कायं कारणं सामान्यविेषवदिति द्रव्यगुण 
कमंणामविज्ञेषः । 


उक्तानां ' द्रव्यगुणकर्मणां याणां पदार्थानां साध्यमुच्यते । 
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अविशेषः-विशेषः श्रस(घारणधमेः, तद्धितः ग्रविशेषः साघारणधमेः, 
साधर्म्यम्‌ । द्रव्यगुणकमंणां सदिति द्रविशेषः । सदिति पदेन व्यवह्ियमाणं 
सत्ताजातिमत्वं साधर्म्यम्‌ साघारणधमं इत्यथः । सत्ताजातिः द्रव्यगुणकमंसु 
तरष्वेव पदार्थेषु वर्तते, नान्येषु, । अतः इयं रयाणामेषां साघारणधघरमः । अनित्यमित्य- 
परः श्रविशेषः । अनित्यत्वं उत्पत्ति विनाशवत्त्वम्‌ । इदमेव प्रागभावगप्रतियोगित्वे सति 
पध्वंसाभावगप्रतियोगित्व मित्युच्यते । घटादीनां कायं द्रव्याणां, पाकजादीनां 
रूपादीनां संयोगादीनां च गुणानां, सवेषां च कर्मणामनित्यत्वात्‌ अयमेषां 


साधारणधर्म । 


दव्यवत्त्वमन्योऽविशेषः । यस्य द्रव्यं समवायिकारणं तद्‌ द्रव्यवत्‌ ॥ द्रव्य्तम- 
वायिकारणकमिर्त्यः । तथात्वं एषां साघम्य॑म्‌ । घटादीनां द्रव्याणां कपालादिरूपं 
व्यं समवायिकारणम्‌ । घठादिसमवेतानां रूपादीनां गणानां कमणां च घटादि 
दरव्यं समवायिकारणम्‌ । 


शतो द्रव्यवक्तवं त्रयाणाम्‌ । कार्यत्वं च । घटादीनां द्व्याणं पाकजरूपादीनां 
संयोगादीनां च गुणानां, सर्वेषां कमणां च कार्यत्वात्‌ । प्रागभावग्रतियोगित्वं काये- 
त्वम्‌ । कारणत्वं च । कपालादीनां द्रव्याणां घटादिकं प्रति, तन्तुसं योगादीनां गणानां 
पटादिकं प्रति, कमणां संयोगविभागादिकं प्रति च कारणत्वात्‌ । सामान्य विशेषवत्तवं 
च) सामान्यं जातिः । तस्या विशेषः श्रवान्तरमेदः द्रव्यत्वादिः । द्रव्येषु द्रव्यत्वस्य, 
गुणेषु गुणत्वस्य, कमसु कम॑त्वस्य च विद्यमानत्वात्‌ एषां सामान्य विशेषवत्त्वम्‌ ॥८॥। 


(६) द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्यंम्‌ । 
(१०) द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च युणान्तरम. ॥ 


द्रव्यगुणकमंणां त्रयाणां पदार्थानां साधम्य॑मुक्तम्‌ । श्रथाय द्रव्यगुणयोद्रंयो राह । 
अनयोः सजातीयारम्मकत्वं साधर्म्यम्‌ । किमिदं सजातीयारम्भकत्वं ! तद्विवृणोति 
सत्ान्तरेण । सजातीयं स्वमात्रवृत्ति जातिमत्‌ वस्तु । तदारम्मकत्वं तदुत्वादकत्वम्‌ । 


द्रव्यस्य स्वमात्रवृत्तिर्जातिः द्रव्यत्वम्‌ 1 तद्त्‌ तस्य सजातीयम्‌ । तदृत्पादकं द्रव्यम्‌ । 
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यथा तन्त्वात्मकानि द्रव्याणि पटात्मकं द्रव्यान्तरं उत्पादयन्ति । तन्तुरूपात्मका गुणाश्च 
पटान्तरात्मक गुणान्तरमुत्पादयन्ति । एवं द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्व साधम्यंम्‌ । 


भ्रत्र तन्त्वपेक्षया तदारब्धः पटः भव्यान्तरम्‌ । न तु तन्तव एव पटः । तन्तु- 


रूपापेक्षया पटरूपं गुणान्तरम्‌ । न तु तन्तुरूपमेव पटरूपम्‌ इत्यपि 
ज्ञापितम्‌ ॥६-१०। | 


(११) भविष्यति पट इतयुपक्रियमाणेभ्यस्तन्तुभ्यः । 


तन्तुभ्यः इति पञ्चमी । उपृक्रियमाणेभ्यः तन्तुवायेन तु रीवेमादिनिमित्तकारण- 
कलापसम्मरणेन तत्सहिततया क्रियमाणेभ्यः तन्तुभ्यः हेतुभूतेभ्यः पटः भविष्यति 
उत्पत्स्यते इति प्रती तिव्यवहारौ भवत इति षः । 


तःतुम्यः पटस्यातिरिक्तत्वे युक्तिरियम्‌ । न॒हि तन्तुषु भविष्यतवप्रतीति- 
व्यवहारौ घटेते । तेषां विद्यमानत्वात्‌ ॥११॥ 


(१२) तथाभवतीति सपेक्षेभ्यो निरपेक्षेभ्यरच । 


यथ।( पटो भविष्यतीति प्रती तिव्यवहारौ तथा भवतीत्यपि प्रतीतिव्यवहारौ 
भवतः । केभ्यः । सपेक्षम्यो निरपेक्ेम्यश्च । तन्तुभ्य इति पूवसूतव्रादनुषज्यते । 
सापेक्षेभ्यः तन्त्वन्त रसयूक्तेम्यः । संयुक्तत्वावस्थायां स्वस्थितौ एकस्य तन्तोः भपरतन्त्व- 
पक्षायाः सत्वात्‌ सापेक्षत्वम्‌ । निरपक्षेभ्यः तन्त्वन्त रसंयोगरहितेभ्यः। भ्रसंयोगा- 
वस्थायां परृथक्‌स्थितानां तन्तुनां स्वस्थितौ तन्त्वन्तरापेक्षाविरहात्‌ ` निरपेक्षत्वम्‌ । 
पटारभाय तन्त्वन्तरसंयोगसापेक्षत्वात्‌ श्रसंयुक्तास्तन्तवः सपक्षाः । तन्तिरपेक्षत्वात्‌ 
संुक्तास्तन्तवो निरपेक्षा इत्यन्ये । वयनोपक्रमात्‌ प्ररं समाप्तेः पूवं तन्तवः मिथः 
संयुक्ताः श्रसंयुक्ताश्च भवन्ति । तस्यामवस्थायां तान्‌ पश्यतां पटो भवति उत्पद्यते इति 
प्रती तिव्यवहारौ भवतः, इत्यथः । 


दयमन्या युक्तिः । तन्तुनामेव पटत्वे एवं प्रती तिव्यवहारौ नोपपद्यते । तेषां 


चि रात्पूवंमूत्यन्नत्वात्‌ । इदानीमुत्पद्यमानत्वामावात्‌ । ननु “तथा अ्रभूदिति निष्पन्न- 


सवसंयोगेभ्यः” इत्यपि युक्तं सूव्रयितुमिति चेन्न । उत्पन्नत्वस्य पट इव तन्तुष्वपि 
१, 62 
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अन्वयेन बाधविरहात्‌ । अथ अभूत्‌ अदयोत्पन्नमित्य थ; । अतो न तन्तुष्वन्वयः । तेषां 
चिरात्परवमुत्पन्नत्वेन अद्योत्पन्नत्वाभावात्‌, इति चेत्‌ न, एवं समर्थनीययुक्त्‌.पन्या- 
सस्य सूत्रकारानभिमतत्वात्‌ । 

एवं तन्तुभ्योऽतिरिक्ततथा पटस्य, द्रव्यस्य रव्यान्तरारम्भकत्वं उपपन्नमिति 
दशितम्‌ । पटस्य तम्तुभ्योऽन्यत्व सिद्धे पटरूपस्य तन्तुूपान्त्वं सिद्धमेवेति गणस्य 
गुणान्तरारम्भकत्वमपि सिद्धयति ॥१२।) 


(१३) कमं कम साध्यं न विद्यते । 


द्रव्यगुणयोदेयोरेव सज।तीया रम्भकत्व साधर्म्यमृक्तम्‌ । कमणः तत्‌ कुतो 
नोच्यते ? इत्यत्राह ~ कमंति । कमजन्यं कमं नास्ति । तत्सत्वे हि सजातीयारम्भ- 
कत्वं कर्म॑णो भवेत्‌ । तदभावात्‌ इदं नास्ति तस्मान्नोच्यत इति ।।१३॥। 


(१४) न द्रव्यं कार्यं कारणं च दधति । 


द्रव्यमिति द्वितीया । कार्यं कारणमिति प्रथमा । वधतीति हृन्तीत्यथे आषं 
रूपम्‌ । कायं कारणं च (कतृ ) रव्यं (कर्म) न॒ वधति न न(शयति । द्रव्यस्य 
स्वकायेण वा स्वकारणेन वा नाशो नास्तीत्यथैः । १४।। 


(१५) उभयथा गुणाः । 


गुणाः उभयथा स्वकाय॑नाइयाश्च स्वकारणनाश्याश्च मवन्ति । शब्द 
परम्परायां पूवंशब्दकार्येण उत्तरशब्देन पूवंशब्दस्य नाशः । उपान्त्येन शब्देन 


अन्त्यशब्दकारणेन ्रन्त्यशब्दस्य नाशः । प्रतः उभयनाष्यत्वम्‌ ॥। 


(१६) कायेविरोधि कम । 


कायस्य विरोचि तस्मिन्ुत्यन्ने स्थित्यनर्हम्‌ । तेन नाश्यमित्यथः । कमं काये- 
नाश्यमित्यक्तं भवति । कमणः कायं उत्तरदेशसंयोग: । तेन कमणो नाशो मवति । 


न द्रव्यमित्यादिना सूत्रत्रयेण "द्रव्यं कार्यनाश्यत्वामावकारणनाश्यत्वाभावो- 
भयवत्‌ । गुणः कायनाश्यत्वकारणनाश्यत्वो मयवान्‌ । कर्म॑ कायंनाण्यत्वमात्रवत्‌ ।' 
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इति त्रय।णां वं घम्यंयुक्तम्‌ । तेन भ्रथंतः द्रव्यकमंणोः कारणाऽनाश्यत्वः साध्यम्‌, 
गणकमंणोः कायनाश्यत्व' सावम्यं मित्युक्त भवति ॥ १४-१६॥। 


(१७) क्रियावद्गुणवत्समवाथिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ । 


द्रव्यगुणकर्मणां साघारणधर्मा उक्ताः । अथ एकंकस्यासाधारणधर्मान्‌ वदन्‌ 
परथमं द्रव्यस्याह क्रियावेदिति । क्रियावत्त्वं द्रव्यस्यंव, नान्यस्य । गुणस्य कर्म॑णो 
वा। न च आकाशादिषु क्रियाविरहात्‌ भ्रव्याप्तिः । द्रव्यत्वसामानाधिकरण्येनव 
क्रियावत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । द्रव्यत्वावच्छेदेन तस्याविवक्षितत्वात्‌ । क्रियावत्त्वस- 
मानाधिकरणसत्ताव्याप्यजातिमत्त्वस्येव लक्षणत्वात्‌ । 


गुणवत्त्वं द्रव्यस्यंव । सर्वाणि च द्रव्याणि गुणवन्ति । नास्ति यत्किमपि द्रव्यं 
यद्‌ गुणसामान्यशुन्यम्‌ ' समवायिकारणत्व पप्येवमेव । लक्षणं असाघारणधमंः । 
स्वेतरसवपिक्षया वंधम्येम्‌ । द्रव्यविशेषाणां सर्वेषां मिथः साधर्म्यं च ।१७॥ 
(१८) द्रव्याश्नय्यगुणवान्‌ संयोगविभ्नागयोनं कारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ । 

द्रव्याश्रयी-द्रव्याश्चितः । श्रगुणवान्‌-न गुणवान्‌ गुणरहितः । संयोगविम.गयोः- 
संयोगविमागौ प्रति । अनपेक्षः सन्‌ क.रणं न भवति । इति गुणस्यासाधारणघम : । 
द्रव्याशितत्वं द्रव्येऽप्यस्ति । भरतः भ्रगुणवानिति । उमयं कर्मण्यस्ति । अतः संयोग- 
विभागयोः अनपेक्षफरणमिन्न इति । कमं एवंविधं कारणमिति अनन्तरसूत्रे 
वक्ष्यते । 

नन्वत्र गुणरहितत्वे सति कमं भिन्नत्वं गुणलक्षणमित्येव पर्याप्तम्‌. । द्रव्याधित- 
त्वोपादानं व्यथंमिति चेत्‌ सत्यम । तथापि शुणणब्दाभिघेयत्वोपपत्तिव्यञ्जनाय 
तदुपादानम्‌. । आश्रयो हि प्रवानम. । आश्रितो गण इत्युच्यते । रूपादयश्च न स्वतन्त्रा 
वतन्ते । भ्रमि तु द्रव्याण्याधित्यैव । अतौ युक्त यत्‌ ते गुणशब्देनाभिधीयन्त इति । 

ननु लक्षणमिदं चतुथंपदाथं सामान्येऽपि वतते । तस्थापि गुणशून्यत्वात्‌ कमं 
भिन्नत्व।च्चेति चेन्न । सदनित्यमिति पूर्वोक्तस्य सत्तारूपस्य पदाथेत्रयसाघारणधमं- 
स्थप्यत्र षटनीयत्वत्‌ । गुशविशेणां स्वेषां इदं मिथः साधम्यंमित्यपि 
बोध्यम्‌ ।१८।। 
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(१९) एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कमंलक्षणम्‌ । 

एकमेव द्रव्यं समवायिकारणं यस्य तत्‌ एकद्रव्यम्‌ । पटादीनि अवयवि- 
द्रव्याणि समव यिक।रणभूतेषु बहुषु अवयवेषु व्यासज्य वर्तन्ते । तथा द्वित्वादयः 
संख्याः संयोगादयश्च श्रनेकत्र । तथा न कमं । एकस्मिन्नेव स्वसमवायिकारणभूते 
द्रव्ये वतंते सर्वं क्म । अनेकवृत्ति सजातीयवन्तौ द्रव्यगुणौ अतथाभूतं क्मंति इदमस्य 
तदूमयपेक्षया वेवर्म्यम्‌ 

अगुणं गुणशून्यम. । पूर्वं अगुण इत्युक्तं ननृतत्पुरुषश्रान्ति भवेदिति तत्परि 
हाराय भ्रगुणवानित्युक्तम. । अत्र तु लिङ्खन बहुत्रीहित्वनिश्चयात्‌ न तथा भ्रान्ति 
प्रसङ्गं इति श्रगुणमित्येवोक्त, न तु अगुरावदिति । 

पदाथंत्रये गुणवदिति द्रव्यलक्षण कथनेन इतरयोः गुणरहितत्वं द्रव्यापेक्षया 
वैवम्येमित भ्रन्योन्य पेक्षया साध्यमिति च व्यल्जितम । अत्र एकद्रव्यमगुणः 
मित्युक्त्या ^'एकद्रव्यत्वे सति प्रगुणत्वं कर्मणो गुण पेक्षय। वैधर्म्य, एकंद्रव्यभिन्नत्वे 
सति अ्रगुरत्वं कमपिक्षया गुणस्य वंधर्म्यम “ इति ज्ञापितं भवति । 

संयोगवि मागेषु-संयोगान्‌ प्रति वि मागान्‌ प्रति च । न विद्यते श्रपेक्षा यस्य तत्‌ 
अनपेक्षम. । तच्च तत्‌ कारणं च अनपेक्षकारणम्‌ । अपेक्षा समवायसंबन्वेन 
कारणान्तरस्य । तथाच समवायसंबन्घेन कारणान्तरनिरपेक्षं संयोगविभागकारणं 
यत्‌ तत्कमेतिं कर्मलक्षणमं । कर्मणां विमागः, पूवं देशसंयोगनाशः, उत्तरदेश- 
संयोगश्च जायते । तत्र॒ विभागस्य पूव देशसंयोगनाशं प्रति कारणत्व, नं 
तुत्त रदेशसंयोगं प्रत्यपि । कुलालपितुघंटं प्रतीव अन्यथासिद्धत्वात्‌ । पूरवंदेश- 
संयोगनाशस्य कारणत्वेऽपि समवायसंबन्धेन कारणत्वाभावात्‌ न कर्मगोऽन- 
पेक्षत्वमङ्खः । एतेन संयोगोत्पत्तौ समवायिकारणद्रव्यसपेक्षत्वात्‌ कर्मणो निरपेक्षत्वं 
नास्तीति प्रत्यक्तम्‌ । समवायिकारणस्य तादात्म्यसंबन्धेनैव कारणत्वात्‌ । समवाय- 
संबन्धेन कारणत्वाभावात्‌ । 

संयोगविभागकारणत्वमात्रस्य लक्षणत्वे द्रव्ये संयोगविमागसमवायिकारणेऽ- 
तिव्याप्तिः स्यात्‌ । अतोऽनपेक्षकारणत्वोक्तिः । द्रव्यस्य कमंसापेक्षत्वादतिब्धाप्ति- 
वारणम्‌ । अरनपेक्षकारणत्वं च समवायसंबन्धेन विवक्षितम्‌ । अतः भ्रवयविसंयोगं 
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प्रति निरपेक्षकारणे भ्रवयवसंयोगे नातिव्याप्तिः । तस्य एकाथंसमवायसंबन्धेन 
कारणत्वात्‌ । क्रियाविशेषाणां सवंषामिदं साम्यम्‌ । १४॥ 
(२०) द्रव्यग्‌ णकमंणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ । 

द्रव्यं द्रव्यस्यापि कारणम्‌ । यथा तन्तवः पटस्य । गुणकरमंणोरपि । यथा 
घटसमवेतरूपकममंणो्घंटः । अतः द्रव्यगुणकमंणां कारणभावेन द्रव्यवत्त्वं साधर्म्यं 
साधारणधमः । पूवं द्रव्यगुणकमंणां ये साधारणधमाः ते उक्ताः इदानीं तेषामेव 
साधारणधमंत्वमुच्यते इति विशेषः । तत्रास्मिन्‌ सूत्रे द्रव्यस्य साधारणत्व- 
मुक्तम्‌ ॥२०॥ 


(२१) तथा गुणाः । 


गुणाः तथा-द्रव्यगुणकरमंणां कारणं सामान्यम्‌ । कारणभावेन साधारणधरमं 
इत्यथः । श्रवय विद्रव्यस्य अवयवसंयोगरूपो गुणः कारणम्‌ । शब्दादीनां मेरीकोण- 
संयोगादयो गुणाः । स्पन्दनपतनादीनां कर्मणां द्रवत्वगुरुत्वादयो गुणाः ॥२१॥ 


(२२) संयोगविभागवेगानां कम समानम । 

कारणमित्यनुषज्यते । उत्तरदेशसंयोगः, पूवेदेशविमागः, बाणादौ उत्तरोत्तर- 
कर्मजनको वेगाख्यः संस्कारः, एषां त्रयाणां कारण मावेन कमवव साधारणम्‌ । 
कमणः साधारण्यमिहोक्तम्‌ ।२२॥ 


(२३) न द्रव्याणां कम व्यतिरेकात्‌ । 


द्रव्याणां कमं न कारणं भवति । कुतः । व्यतिरेकात्‌ । श्रभावात्‌ । अवयव- 
संयोगमृत्पा्य तत्कमंणां नष्टत्वात्‌ । श्रवयब्युत्पत्तिकाले कमे नैवास्ति । भ्रविद्यमानं 
तत्‌ कथं कारणं भवेत्‌ ? 


वंसते संयोगवि मागवेगानां गुणानामेव कमं समानमित्ुक्तम्‌ । न तु 
द्रव्याणां कमणां चेति । तत्‌ कृत इति शङ्कायां द्रव्याणि प्रति कर्माः कारणत्वमेव 
नास्ति । तत्र॒ साधारणत्वं कृत इति परिहार इहोक्तः ॥ कर्मविषये अनन्तरसूतरं 
प्रबतेते ॥२३॥ 


१. 
[9 
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(२४) गुणवेध्यन्ति कम णां कम । 

कमणां कमं समानं कारणं न मवति । कस्मात्‌ । गुणवधर्म्यात्‌ । स्यन्दन 
कारणं द्रवप्वरूपो गुणः । पतनकारणं गुरुत्वगणः । चेष्टाकारणं प्रयत्तगुणः । 
भ्रत्र सवत्र तत्तत्क्रियोत्पत्तेः पूर्व॑स स गणः वतते 1 तत्तत्कायंनियतपूरव॑वृत्तित्वात्‌ 
कारणं मवति । न त्वेवं क्मेत्पित्तः पूवं किमपि कमं वतंते । उत्तरदेशसंयोगे उत्पन्ने 
तज्जनकं कमं नश्यति । नष्टं श्र विद्यमानं तत्‌ कथं भ्रन्यत्क्मं जनयेत्‌ । श्रतो नियत- 
ूर्व॑वृत्तिभ्यो गुणेभ्यः नियतपूर्वनाशतया विलक्षणं कमं कर्मणां कारणं नभवति । 
इदमभिप्ेत्यैव पूवं मृक्त "कमं कमंसाध्य्रं न विद्यते" इति । 

ननु संयोगजसंयोगवत्‌ कमेजं कर्मं कुतो न मवतीति चेन्न, हस्तपुस्तकसंयोगे 
संति पृस्तकसंयुक्तः कायः इत्यपि व्यवहारस्य सत्त्वात्‌ तस्थ मुख्यत्वोपपत्तये संयोगज- 
संयोगोऽङ्खीक्रियते । हस्तचलने सति कायश्चलति इति व्यवहारस्य मुख्यत्वं न शक्य- 


मूपपादयितुम्‌ । रस्तसंयोगादतिरिक्तस्य कायसंयोगस्येव हस्तचलनातिरिक्तस्थ 
कायचलनस्य दुरवंचत्वात्‌ । चलनं हि क्रिया जाता विमाग, पूवंसयोगनाशं, संयोगान्तरं 


च अवश्यं जनयेत्‌ । अन्यथा क्रियात्वस्यंवासंमवात्‌ । न च हस्तचलनजनितविभा- 
गाद्पेक्षपा व्यतिरिक्त कायचलनजनितं विभागादिकं किल्चित्सुवचम्‌ । अतो न 
संयोगजसंयोगवत्‌ कमंजं कमं शक्यम ङ्खीकर्तुम्‌ । कायश्चलतीति प्रतीतिः अवयवे 
भ्रवयविशब्दप्रयोग इति आौपचारिक्येव ।२४॥ 
२९५. द्रव्याणां द्रव्यं काथं सामान्यम. । 

द्रव्यगुणकर्मणां कारणमावेन साधारणत्वतदभावौ पञ्चमिः सूत्र॑रक्तौ । 
अथ इतः प्रभृति तेषामेव कायं मावेन साधारणत्वमाह । कायंमावोऽपि अनेककारण- 
निरूपित इह अभिप्रेतः । कपालद्वयस्य षटरूपमेकं कार्यं समानम्‌ । तन्तूनां बहुनामेकः 
पटः । तदत्र अनेकंद्रव्य विषये द्रव्यरूपमेक कायं ममानमित्युक्तम्‌ ।।२५॥ 


२६. द्वित्वश्रभरृतयः संष्याः पृयक्त्वसंयोगविभागाश्च । 


अनेकद्रव्याणां एते गुणाः कायंभावैन समानाः । द्वित्वश्रमुतयः-- एकत्व 
व्यतिरिक्ताः । श्रनेकषघटसत्त्व एव हि द्वित्वादिसंख्या जायन्ते । पृथक्त्वं एकपृथक्त्वप्रमृति 
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सव॑म्‌ । यतः घटान्तरसत्त्व एव अ्रयं तस्मात्‌ पृथगिति प्रतीतिव्यवहारौ भवतः । 
एकस्यैव घटस्य समवायिकारणत्वेऽपि स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकशालित्वात्‌ घटान्तर- 
स्यापि कारणत्वं वाच्यमेव । तत्तु निमित्तकारणत्वम्‌ । श्रथापि अनेकघट कारणकत्व- 
मक्षतम्‌ । न च एकत्वस्येव एकप्रथक्त्वस्य स्वमावसिद्धत्वात्‌ न कारणापेक्षति 
वाच्यम्‌ । तथा सति घटः शुक्लः एक इति घटान्तरादिवस्त्वन्तरनि रपेक्षप्रतीति- 
व्यवहारवत्‌ पृथगेत्यपि तदापत्तेः । न च सूत्रकारः स्वाभिप्रायं एवं क्व चित्प्रकाशयति । 
त्युत श्रस्मिन्‌ सूत्र संयोगादिभिः सह अविशेषेण पृथक्त्वपाठात्‌ सवं पृथक्त्वं तदा 
तदा उत्पद्यत इति ज्ञापयति । 

संयोगस्य द्रव्यद्रयनिष्ठत्वात्‌ सः प्रनेकद्रव्यस्य एकं कार्यं समानम्‌ । एवं 
विभागोऽपि द्रव्यद्यस्य ममान कार्यम्‌ । संयुक्तयोरेव वि मागात्‌ ।२६॥ 
(२७) असमब(यात. सामान्यकायं कम न विद्यते । 

अनेकद्रव्यस्य यथा द्रव्यं गुणश्च उक्तरीत्या समानं कार्यं तथा कमं न मवति । 
कस्मात्‌ ? कमंणः एकद्रव्यमात्रवृत्तित्वात्‌ । अनेकद्रव्ये समवायामावात्‌, अवतं- 
मानत्वात्‌ । 
(२८) संयोगानां दरव्यम । 

अथानेकस्य गणस्य सामान्यं कायंमाह । कायं सामान्यमित्यनुवतते । संयोगानां 
तन्तुगतानां बहुनां पटरूपं एकं द्रव्यं समानं कायम्‌ ।।२५॥ 
(२६) रूपाणां रूपम. । 

तन्तुगतानां बहुनां रूपाणां एक सामान्यं कार्यं परगतं एकं रूपम्‌ । पूवं 
द्रव्यस्य समानकायंत्वमूक्तम्‌ । भ्रत्र गुणस्य ॥२४॥ 


(३०) गृ रत्वप्रयत्नसंयोगानाभुतक्षेपणम. । 


उ्क्षप्यमाणवस्तुगतं गुरुत्वं, उत्क प्तुः प्रयत्नः, वस्तुनः उनके प्तृहस्तसंयोगः, 
इत्येषां गुणानां एकमृरक्षे पणात्मकं कमं समानं कायम्‌ । श्रत्र॒ कमणः समानकाययंत्व- 
मुच्यते ॥३०।। 
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(३१) संयोगविभः।गाश्च कम॑"णाम । 

द्रव्याणां गुणानां च समानं काथमृक्तम्‌ । श्रय कममणां समानं कार्थमाह । 
कौरणानेकत्वश्रकरणात्‌ कमंणामित्यनेन संयुज्यमानयोवियुज्यमानयोर्वा उभयोः 
कर्माणि गृह्यन्ते । तेषां संयोगा विभागश्च समानका्ं भूताः ॥३१॥ 


(३२) कारणसामान्ये द्रव्यकमं णां क्मकारणमुक्तम. । 

ननु “संयोगविभागाश्च कर्मणामिति पूर्वंसुव्रे कर्मणां संयोगविभागरूथ- 
गुणमात्रं समानं कापरमुक्तम्‌ । द्रव्याणां यथा द्रव्यं गुणश्चेति द्रपं गुणानां च यथा द्रवयं 
गुणः कमं चेति त्रयं समानं कार्यमुक्तं तथा कममणां कृतो नोच्यते इति शङ्का- 
परिहा राय पूर्वोक्तं स्मारयति--कारणसाभान्य इति । 

कारणसामान्ये । कारणं सामान्यमिति यत्रोक्तं ततप्रकरणमिह कारणसामान्य- 
पदेनमिवीयते । तत्र ^न द्रव्याणां कमं” इति कमं द्रव्यकारणं न भवतीत्युक्तम्‌ । 
““गुणवधर्म्यान्न कमणां कर्भ" इति कमेकारणं न भवतीति च । इत्थं द्रव्यक्मणी प्रति 
कमं न कारणमित्युक्तत्वात्‌ द्रव्यकमंणी कमणः कार्ये न भवत इत्यप्यक्तप्रायम्‌ । 
तथा च कर्मणां द्रव्यं कमं वा यस्मान्न कायं मवति तस्मात्‌ कममणः द्रव्यं कमं वा 
किञ्चित्‌ समानं कार्यं मवतीति वचनस्य नास्त्यवसरः । श्रतो नोच्यत इति भावः । 


अस्मिन्‌ श्राह्धिके दात्रिशत्‌ सूत्राणि । तत्र श्राद्यानि त्रीणि ्रौपोद्धातिकं धर्म- 
विषयं एकं प्रकरणं भवन्ति । चतुथंमेकं शास्त्रस्य विषयगप्रयोजननिदेशपरं द्वितीयं 
प्रकरणम्‌ । पञ्चमवष्ठ्तप्तमानि आद्यत्रिपदार्थीविमजनपरं तृतीयम्‌ । अष्टमात्प्रमृति 
पञ्चविंशतिः सूत्राणि दरव्यगुणकमंणां साघम्येवैधम्यंनिरूपणाय प्रवृत्तमेकं महा- 
प्रकरणम्‌ । 

तत्र भ्रष्टमं त्रयाणां साधम्यंमाह्‌ । नवमदशमे द्रव्यगुणयोः साधम्य॑माहतुः । 
इदमनयोः साधर्म्यं कमपिक्षया श्रनयोवेधम्यंमपि भवति । एकादशद्वादशसूत्रे अवयविनो 
द्रग्यान्तरत्वं सम्थेयती पूरवसूत्रयोः शेषतां गच्छतः । त्रयोदशं सूत्रं कमणः सजातीया- 
ना रस्मकत्वेन द्रव्यगुणापेक्षया वेवरम्यं ब्रूते । एवमियं षटृसूत्री त्रयाणां पदार्थानां नाश्य- 
नाशकभावेतरधर्मेः साधम्यं वेघम्यंकथनतत्परा एकमवान्तरप्रकरणाम्‌ । 





# ` # + ॥.। ४। १९१११) 
* र # 
ै #, 
$ ७ 
९ 
नीर त 





¶ वंशेषिकसुत्रवृत्तौ | ४९६७ 


चतुदंशादीनि त्रीणि सूत्रारि नाश्यनाशकभावपुरस्कारेण तयाणां साधर्म्य. 
ववर्य प्रतिपादयन्ति । सजातीया रम्मकत्वं हि पूवं प्रस्तुतम्‌ । तेनोपस्थितं नाशकत्व- 
मनन्तरं तन्तरीक्रियते । इदमपरमवान्तरप्रकरणम्‌ । 


सप्तदशप्रमृतीनि त्रीणि त्रयाणां पदार्थानां लक्षणकथनपराणि । लक्षणं अति- 
व्याप्तिरहितत्वेन इतरपदाथपिक्षया वैधर्म्य भवति । ग्रव्याप्तिरहितत्वेन सजातीय- 
सवपिक्षया स।घर््य भवति । 


विशप्रमृतिभिः पञ्चभिः सूत्रैः द्रव्यगुणकर्माणि एषामेव कारणभावेन साधरम्य॑- 
वं घम्यंरूपाणि भमवन्तीत्युच्यते । इदमन्यदवान्तरप्रकर णम्‌ । एषामेव कायं मावेन 
साघम्यंवेधम्यत्मिकत्वप्रतिपादकं पञ्चविशादारम्य अष्टसूत्रात्मकं भ्रंतिममवान्तर- 
प्रकरणम्‌ । एवमुत्तरत्र सवत्र प्रकरणवि भागो द्रष्टव्यः ॥ 


इति कणाद सूत्रवृत्तौ सुगमायां 
प्रथमाध्यायस्य प्रथममाद्भिकम्‌ ॥ 


प्रथमाध्याये द्िितीयाद्भिकम्‌ । 


(३३) कारणाभावात. कार्याभावः ।! 


द्रव्यगुणकर्माणि साधम्यंवंघर्म्याम्यां निरूपितानि । अथ सामान्यं निरूपणीयम्‌ । 
तत्र सामान्यसत्तवे किं प्रमाणं इति चेत्‌ । तद्वक्तव्यम्‌ । तत्र प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिति 
सुवचम्‌ । घटदशने हि श्रयं सन्‌, इदं दरव्यं, इयं पृथिवी, अयं घटः, इति चाक्षुषं प्रत्यक्ष 
जायते । तथापि द्रव्यगुणातिरिक्तं सामान्यमिति कि नाम तच्रोपलभ्यते इत्याक्षिपन्तं 
प्रति इदमिति निदिष्य तत्परदशेतं न शक्यते कर्तुम्‌ । श्रतस्तस्य अनुमानं प्रमाणं 
प्रदशंनीयम्‌ । तत्र प्रथमं व्याप्तिं प्रदशंयति श्रनेन सूत्रेण । कायभिवः कारणाभाव- 
प्रयुक्तः इति सूत्रस्याक्षरारथंः । तेन यत्र॒ कारणाभावः तत्र कार्यामाव इति व्यतिरेक- 
व्याप्तिः प्रदशिता मवति । यत्र कार्थं तत्र कारणमिति अन्वयव्याप्तिश्च भ्र्थलभ्या । 


द्रव्यं सत्‌, गुणः सन्‌, कमं सत्‌, इत्यनुगताकारा प्रतीतिमंवति । न चेयं बाधिता । अ्रतः 
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प्रमासत्ताविषयेयं प्रतीतिः । कार्या च, चक्षुजंन्यत्वात्‌ । प्रतीतौ च विषयः कारणम्‌ । न 
हि विषयं विना प्रतीति मेवितुमहंति । तथा च अनुगतप्रतीत्यात्मककायय॑रूपलि ङ्गात्‌ 
कारणं सामान्यमनुमीयते, इत्युक्तं भवति । 
(३४) न तु का्यभिावात. कारणाभावः ।*९ 
कार्य व्याप्यं, कारणं व्यापकमिति कृत्वा पूवंसुव्ोक्ता व्याप्तिः समीचीना । 
तन्भूलकमनुम नं च । एतद्िवेकाय कारणं व्याप्यं, कार्यं व्यापकमिति कृत्वा गृह्यमाणा 
व्याप्तिः दृष्टा, तन्मूलमनु मानं च दुष्टमिति ्रनेन सूत्रेण बोध्यते । कार्याभावप्रयुक्तः 
करणाभाव इति तु न संभवति । घटानुत्पत्तावपि दण्डस्य सम्भवात्‌ । प्रतीतिविरहैऽपि 
भूम्यन्तरगं तजलस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा च यंत्र कार्याभावः तत्र कारणाभाव इति 
व्यतिरेकेण वा, यत्र कारणं तत्र कायमित्यन्वयेन वा व्याप्तरभावात्‌ कारणात्‌ कार्यानुमानं 
न सम्भवति । एवमनुमानं प्रयुज्यमानं आभासल्पं स्यात्‌ । त च एवं विधं कार्यात्‌ 
कारणानुमानम्‌ । श्रत म्रनुगतप्रतीत्या सिद्धचति तद्विषयभूतं सामाल्यम्‌ । 
(३५) सामान्यं विशेष इति बुध्यपेश्षम. ।।३ 
सामान्यं द्विविधं केवलसामान्यं विशेषात्मकसामान्यमिति, इति विमागमभि- 
परत्य सामान्यमिति विशेष इति च व्यवहारे नियामकमाहं । इति-इतिव्यवह्‌ रण- 
मित्यर्थः । बुद्धि अपेक्षत इति, बृद्धेरेक्ना यस्येति वा बुद्धयपेक्षम्‌ । अपेक्षा भ्रघीन- 
प्रवृत्िकत्वम्‌ । समानाक।रवुद्धिजनने तज्जनको धमः तां बुद्धि निमित्तीकृत्य सामान्य 
मिति व्यवहियते । व्यावृ्तिवुद्धिजनने तज्जनको धमः तां बुद्ध निमित्तीकृत्य विशेष 
इति व्यवद्ियते । स्वकायं भूतसमानाकारवृद्धिवशात्‌ घममस्य सामान्यमिति व्यवहारः 
परवर्तते । तथा स्वकायंभूतव्यावृत्तबुद्धिवशात्‌ विशेष इति व्यवहारः । तत्र॒ कश्चन 
धमः समानाकारामेव बुद्धि जनयतिः न तु व्यावृत्तबुद्धम्‌ । स घमः केवलसामान्यम्‌ । 
क्चन धर्म॑; उभयीं बुद्धि जनयति अनुवृत्तबुद्धि च व्यावृत्तबुद्धि च । स घमः विशेषात्मक- 
सामान्यम्‌ । सामान्यं च विशेषश्चेति यावत्‌ । समानाकारप्रतीतिजनकत्वं बुद्धौ 
कृत्वो सामान्यमिति व्यवहरन्ति । व्यावृत्तप्रती तिजनकत्वं बुद्धौ कृत्वा विशेष इति 
व्यवहरन्ति, इति वा बुद्धचपेक्षत्वमुपपादनीयम्‌ । 
तत्र केवलसामान्यं तस्य तथात्वे हैतुकथनपूवेकं दशंयति-- 
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(३६) भावोऽनुवत्तरेव हेतुस्वात. सामान्यमेव ।।४ 

भावः सत्ता । भूषातुहि सत्तावाची । सामान्यमेव न तु विशेषोऽपि । केवल- 
सामान्यमिति यावत्‌ । कुतः । भ्रनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ । अनुवृत्तिरिहं प्रतीतेविवक्षिता । 
एकस्यां व्यक्तौ यादशी प्रतीतिः तादृश्या एव व्यक्तयन्तरेषु उत्पत्तिः श्रनुवृत्तिः । 
रस्या एव हेतुः सत्ता 1 पृथिव्यादीनि द्रव्याणि सन्ति, रूपादयो गुणाः सन्तः, कर्माणि 
उत्क्षेपणादीनि सन्ति, इति त्रिष्वपि पदाथेषु सत्तया प्रतीत्यनुवृत्तं रेव॒ जायमानत्वात्‌ । 
द्रव्यं न गुणः, न कमं, सत्वादिति सत्ताहेतुकव्यावृत्तिप्रतीतेरजायमानत्वात्‌ । सत्ता 
हि गणो कमंणि च विद्यमानत्वात्‌ गुणभेदे कममेदेवा नहितुः। यद्यपि द्रव्यं न 
सामान्यं सत्त्वात्‌ इति सामान्यादिव्यावृत्तिप्रतीतौ हेतुभवत्येव सत्ता, तथापि जातिमतां 
द्रव्यगुणकर्मणां मिथो मेदप्रतीतेरेव व्यावत्तिपदेन विवक्षितत्वात्‌ ईदशब्यावृत्तिहेतु- 
त्वाभावाच्च सत्तासामान्यस्य, इदं केवलसामान्यभेवेति युक्तो निणंयः । 
(३७) द्रव्यत्वं गुणत्वं कम त्वं च सामान्यानि विशेषाश्च ॥५ 

सामान्यस्य द्वितीयां विधामिह्‌ दर्शयति । पृथिव्यादिषु नवस्वपि द्रव्येषु द्रव्यं 
द्रव्यमित्यनुगतप्रती तिहेवुत्वात्‌ द्रव्यत्वं सामान्यम्‌ । पृथिवी न गुणः, न कमं, द्रव्यत्वात्‌ 
इति व्यावृत्तिप्रती तिहेतुत्वात्‌ विशेषश्च । एवं गुणत्वकमंत्वयोरपि द्रष्टव्यम्‌ । अत 
इमानि विशेषात्मकानि सामान्यानि । न परं एत एव विशेषाः सामान्यरूपा मवन्ति, 
म्रपि तु श्रन्येऽपि बहवो विशेषाः तथाविधाः सन्तीति ज्ञापयन्‌ अर्थात्‌ सामन्यादनन्तरं 
निदिष्टं पञ्चमं पदा्थंमपि लंक्षयति- 
(३८) श्रन्यत्रान्त्येम्यो विज्ञेषेभ्यः ।६ 

विशिष्यते व्यावर्त्यते भिन्नतया बोध्यते अनेनेति विशेषः । अन्ते यावन्तो 


विशेषाः तेषां चरमे स्थाने भवाः भ्रन्त्याः । यदपेक्षया श्रपरो विशेषो नास्ति ते भ्रन्त्या 
विशेषाः । जलादिपरमाणनां सर्वथा एकरूपत्वात्‌ मिथो मेदसिद्धचर्थं एकंकस्मिन्‌ 


परमाणौ एकको विशेषोऽस्तीत्यम्युपगम्यते । एकपरमाण॒मात्रवृत्तित्वेन एकंकोऽपि विशेषः 


केवलं विशेष एव । न तु कथमपि सामान्यम्‌ । भ्रनेकवृत्तित्वे हि सामान्यत्वं स्यात्‌ । 


त चास्य सामान्यत्वाभावे एतदपेक्षया श्रपरो विशेषः संमवति । अतः इमे अन्त्या 
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विशेषाः । भरन्यत्रेत्यव्ययं अन्येत्यथे प्राचीनप्रयोगसिद्धम्‌ । अन्त्येभ्यो विशेषेभ्योऽ्ये ये 
विशेषाः ते सवं सामान्यानि विशेषाश्च भवन्तीति पूरवंसुत्रादनुवत्यं योज्यम्‌ । न परं ते 
विशेषा एव श्रपि तु सामान्यान्यपि मवन्तीत्यत्र तातपर्थम्‌ । द्रव्यत्वं यथा सकलद्रव्य- 
वृत्तितया सामान्यं, गुणादिव्यावतंकतया विशेषश्च तथा पृथिवीत्वं सकलपृथिवी- 
वृत्तित्वेन सामान्यं, भ्रनादिव्यावतंकतया विशेषश्च, तथा घटत्वं सकलघटवृत्तित्वेन 
सामान्यम्‌, परादिव्यावतंकतया विशेषश्च । एवं गुरात्वव्या प्यघर्मेषु रूपत्वणुक्ल- 
त्वादिषु, कमंत्वव्याप्यधरमेषु पाकत्वगमनत्वादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । 


एवं शब्दतः द्रव्यत्वगुणत्वकर्म॑त्वव्यतिरिक्ताः अन्त्य विशेषभिन्नार्च बहवो 
विशेषाः स।मान्यात्मानः सन्तीति प्रतिपादनेऽपि, विशेषाः द्विविधाः सामान्यरूपा- 
केवलश्चेति विभागः, पदां निदेशसूत्रे विशेषपदेन केवला एव विवक्षिताः, तेषां च 
अनुगताका रप्रती तिहेतुत्वाभावे सति व्याव त्तिप्रती तिहेतुत्वं लक्षणमिति ज्ञापनं च 
भ्रथतोऽमिप्रेतमिति ज्ञेयम्‌ । 

इमे अन्त्या विशेषाः सवंनित्यद्रव्यवृत्तयः ॥। 


इत्थं सामान्ये प्रमाणमुक्तम्‌ । विभागश्च कृतः । रथ तत्र प्रन्यत्‌ किमपि वक्तु 
सत्तायाः पूर्वोक्तां प्रमाणतः सिद्धिमनुवदति । 


(३९) सदिति यतो ्रव्यगुणकमं सु सा सत्ता ।।७ 


अत्र प्रतीतिरित्यध्याहायंम्‌ । द्रव्येषु गुणेषु कमसु च परस्परं भिन्नेष्वपि 
सदिति एकाकारा प्रतीतिः विषयविधया हैतुभूतात्‌ यस्मात्‌ पदार्थात्‌ भवति स पदार्थः 
सत्ता सत्ताशब्दवाच्या । पूवं माव इत्यक्तोऽथेः इह सत्ताशब्दभयोगात्‌ विवृतः ।। 
| विवक्षितमाह्‌--- 
(४०) द्रव्गुणकम भ्योऽथन्तिरं सत्ता ॥८ 


अन्योऽधेः अ्थन्तिरम्‌ । सत्ता न द्रव्यं, न गुणः, न कर्म ! श्रपितु परृथक्पदार्थान्त र- 


मित्यर्थः । सन्ति बहवः सामान्यतदाश्चरययोरमेदं वदन्तः । ते न सम्यग्दशिनः । 
अन्यत्सामान्यम्‌ । भ्रन्यश्च तदाश्रयः । प्रती तिबलादिति भावः । 
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ननु श्राश्रयाश्रयिभावात्‌ व्यक्तिभेदः सिद्धयतु । पदार्थान्तरत्वं तु कथं 
इत्यत्राह : - 
(४१) गुणकम सु च भावान्न कम न गुणः € 

गुणाश्च कर्माणि च, तेषु । चकारः द्रव्यसमच्चये । यथा द्रव्येषु तथा गुण॒- 
कमसु च सत्ता वत॑ते । भःवो वृत्तिः विद्यमानत्वम्‌ । यस्माद्‌ गुरोषु च वतते तस्मात्‌ 
सत्ता न कमं न गुणः । यस्मात्‌ कमसु च वतंते तस्माच्च सा न कमं न गुणः । सत्ता 
न गणः गुणवृत्तित्वात्‌ । द्रव्यमेदवत्‌ कमंमेदवच्च । एवं सत्ता न कमं कममत्तित्वात्‌ । 
्रव्यमेदवट्‌ गुणभेदवच्चेत्यपि प्रयोगो द्रष्टव्यः । न चाप्रयौजकत्वम्‌ । गणानां कमणां 
व। गृणवत्त्वे कमवत्त्वे वा प्रमाणाभावात्‌ । न हि पृथिवी गन्धवतीत्यादिवत्‌ गन्धः 
एतद्‌ गुणवान्‌ एतक्करियावान्‌ इत्यादिरीत्या कुत्रचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतीतिरस्ति । 
न च गन्ध एकः इति संख्यारूपो गुणः, रसः पृथक्‌ इति पृथक्त्वगुरश्च गुरोषु वतते । 
एवं कमंस्वपीति वाच्यम्‌ । गन्धाश्चवस्य द्रव्यस्थैकत्वेन तद्गतस्य गन्धस्यैकत्वव्यवहार 
इत्येवमुपपत्तौ गन्धस्य ॒स्वातन्त्येण संख्याश्रयत्वायोगात्‌ । एवं पृथक्त्वाश्रयत्वमपि 
न युज्यते । द्वे ज्ञाने इति ज्ञानद्वित्वं विषयगतेन ज्ञातृगतेन कालोपाधिद्रव्यगतेन 
वा द्ित्वेनोपपाद्यम्‌ । द्वौ शब्दाविति अभिव्यञ्जकवायुगतेन । द्व क्रिये इति 
आश्यद्रव्यमेदे सति तद्गतद्वित्वेन अन्यथा कालोपाधिद्रव्यगतेन । एवं सर्वत्र 
अन्यथैव प्रतीत्युपपत्तिसम्भवात्‌ गुणकमंणोः गुणो वा कमं वा नास्तीति 
निश्चीयते । अस्ति तु सत्तासमान्यम्‌ । श्रतो नेदं गुणः कमं वा । ननु 
यद्यप्येवं सत्ता न गुणः नापि कमं । अथापि द्रव्यं स्यात्‌ । न हि द्रव्ये भावान्न 
द्रव्यमिति वक्त्‌, शक्यम्‌ । श्रवयवद्रव्ये अवयविद्रव्यस्य वतंमानत्वात्‌ इति चेन्न, 
गुणकमेयु च भावादित्यनेन द्रव्यमात्रवृत्तित्वाभावादिति हत्वन्त रस्याप्याक्षिप्तत्वात्‌ । 
तथा च सत्ता न गुणः क्म वा द्रव्यमात्रव्तित्वाभावात्‌ इति यथाऽस्य हेतोः गुणकमं 
मेदसाघकत्वं तथा “न द्रव्यं, द्रव्यमाव्रवृत्तित्वाभावात्‌, गुणभेदवत्कमेमेदवद्वा” इतिं 
द्व्यभेदसाघकत्वमप्यव्याहतम्‌ । अतः “सत्ता न द्रव्यं द्रव्यवृत्तित्वात्‌ गृणवत्कमंवदवा" 
इत्यनुमानस्य साध्याभोववति श्रवयविद्रव्ये हेतोः सत्वेन अनैकान्तिकत्वादसाधकत्वेऽपि 
न दोषः । श्रत्र गणेषु भावान्न गुणः । कर्म॑सु भावान्न कमं, इति यथासंर्थं न विवक्षित- 
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मिति ज्ञापनाय गुणकमंसु इति समासकरणं, उपरि न कमं न गरुण इति क्रमान्तरा- 
श्रयं चेति ज्ञयम्‌ । 


(४२) सामान्यविशेषाभावेन च ।\१० 


सत्तायाः द्रव्यगुणकर्मभ्योऽ्थान्तरत्वे हत्वन्तरमिदम्‌ । सामान्यस्य वा 
सामान्यात्मकविशेषस्प वा सत्तायामभावाच्व सत्ता द्रव्यंवागुणो वा कमंवा न 
भवति । द्रव्ये सत्तासामान्यं द्रव्यत्वं च, गुरो सत्ता गणत्वं च, कर्मणि सत्ता कमंत्वं च 
इत्युमयमस्ति । न चैवं सत्तायामस्ति । न तावत्‌ तत्र सत्ता वर्त॑ते । स्वस्य स्ववृत्तित्वा- 
योगात्‌ । नापि द्रव्यत्वादिकम्‌ । इयं द्रव्यं गुणः कमं वा इति प्रतीतिविरहात्‌ । अतः 


सामान्य विशेषाभावात्‌ सत्ता न द्रव्यं गुणः कमं वा । 


ननु सत्तायां सत्त द्रव्यत्वादि विरहेऽपि सामान्यत्वं नाम सामान वतंत एव । 


रतः सामान्यविशेषाभावेनेति हेतुरसिद्ध इति चेन्न । सामान्यमिति हि समानघम 


उच्यते । भ्रतोऽस्य भावः सामान्यत्वं समानधमेत्वमेव । सखण्डपदा्थंरूपमिदं न 
सत्ताद्रव्यत्वादिवत श्रखण्डधर्मरूपं सामान्यं भवति । न च सतो भावः सत्तेति सत्ताऽ 
पि सखण्डपदार्थं एवेति शङ्कयम्‌ । शब्दस्यैवं ब्युत्पादनेपि अरखण्डवमस्यव तेन 


वाच्यत्वात्‌ । अनवस्थात्मकं जातिबाघक चात्र द्रष्टव्यम्‌ । 


(४३) अनेकद्रग्यवरवेन द्रव्यत्वभु क्तम्‌ ।। १५ 

द्रव्यत्वस्य द्रव्यादिभ्यः पदार्थान्तरत्वं साधयितुं प्रथमं तस्य प्रमाणसिद्रत्व 
स्मारयति । द्रव्यत्वं सामान्यमिति पूर्वमृक्तम्‌ । केन हेतुना । सर्वेषु द्रव्येषु द्रव्य 
द्रव्यमिति भ्रनुगतप्रती तिहेतुत्वेन । अनेकानि द्रव्याणि अनुगतप्रतीतिविषयधमित्वेन 
अस्य वन्त इति अनेकदरव्यवत्‌ । तप्वेन । भ्रत्र॒ भअनेकद्रव्यगत्वेनेति, अनेकद्रव्य- 


गतत्वेनेति वा किं पाठान्तरमस्तीति विमशंनीयम्‌ । 
तर द्रव्यगुणकर्मभ्योऽथान्तरं द्रव्यत्वम्‌ । सामान्यत्वात्‌ सत्तावदिति अतिरिक्त 
त्वमपि उक्तं भ्रनुसन्धेयम्‌ । 


भ्रतिरिक्तत्वे पूववत्‌ हेत्वन्तरमाह -- 
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(४४) सामान्यविजेषाभावेन च ।। १२ 


इति । न द्रव्यत्वे सत्ता वतते । द्रव्यं सत्‌ इत्यादिशूपाया एवानुगतप्रतीतेः 
सत्वात्‌ । द्रव्यत्वं सदित्येवंरूपायाः अभावात्‌ । ननु द्रव्यत्वमस्ती ति व्यवहारोऽस्त्येव । 
तेन द्रव्यं सदिति प्रत्ययोऽपि भ्रस्तीत्येवाभ्युपगन्तव्यमिति चेन्न । एतादशव्यवहारस्य 
अस्ति प्रमाविषयः, सत्‌ कालसंवन्धि, इत्याद्यर्यान्त रपरत्वात्‌ । सत्ताक्षामान्यपरत्वा- 
मावात्‌, इत्थं द्रव्यत्वं द्रव्यमित्यादिप्रतीतिविरहात्‌ द्रव्यत्वादिकमपि तत्र नास्तीति 
जञ यम्‌ । एवं सामान्यविशेषाभावेन द्रव्यत्वं न द्रव्यं, न गुणः, न कमं । 
(४५) तथा गुणेषु भावात. गृणत्वमुक्तम. ॥ १३ 


गुणत्वसामान्यस्य ष्दार्थान्त रत्वोपपादनाय पूर्वोक्तां तस्य सिदिमनुवदति । 
यथा त्रिषु पदार्थेषु अनुगतप्रतीतिविषयतया विद्यमानत्वेन सत्ता सिद्धा, यथाच 
सवेषु द्रव्येषु तथाविधयप्रतीति विषयतया विद्यमानत्वेन द्रव्यत्वं सिद्धमित्यक्त , तथा 


सर्वेषु गुणेषु अनुगतप्रतीति विषयतया विद्यमानत्वेन गुणत्वमपि सिद्धमित्यक्त- 
मित्यथः । 


द्व्यगुणकमभ्योऽर्यान्तरं गुणत्वम्‌ । स मान्यत्वात्‌ । सत्तावत्‌ द्रव्यत्ववच्चे- 
त्यप्यक्तमित्यनुसं षेयम्‌ । 


अत्र पूर्ववत्‌ “अनेकगुणवत्त्वेन गुणत्वमृक्तम्‌" इति सुवचम्‌ । पूर्वमेव वा 
"द्रव्येषु मावाद्‌ द्रव्यत्वमृक्तम्‌” इति । तथापि श्रनेकव्यक्तिवृत्तित्वं सामान्यस्य 
जौ वितमित्येतत्स्फुटी करणाय बहुवचनगम्यभिदं पूर्वं कण्ठोक्तम्‌ । श्रव्र तत्सुगममिति 
बहुवचनमेव श्रादृतमिति जेयम्‌ । अस्मिन्‌ सूत्रे तथेत्येतत्‌ कि सूत्रकारेणौव प्रयुक्त, 
अवतारिकारीत्या पश्चात्‌ कंश्चियोजितं वेति युक्ता चिन्ता । 


(४७) सामान्यविजेषाभावेन च ।। १४ 


पूववत्‌ गुणत्वस्य द्रव्यगुणकर्मभ्योऽ्थन्तिरमिदम्‌ । न हि गुणत्वे सत्ता वा 
द्रव्यत्वादिक वा अस्ति । अतः तेभ्यः पदार्थान्तिरमिदम्‌ । 











अहो ---- > =-= ~व 


०६ प्रथमाध्याये द्वितीयाह्भिकम्‌ 
(४७) कमसु भावात. कम त्वभुक्तम. ।। १५ 


कर्मत्वसामान्यसि दधि पूर्वोक्तां स्मारयति । स्वेषु कमसु अनुगतप्रती ति विषयतया 
विद्यमानत्वात्‌ कमेत्वं सिद्धमिल्युक्तम्‌ । कर्मत्वं द्रव्यगुणकमंभ्योऽर्थान्तरं 
ज्ञेयम्‌ । सामान्यत्वात्‌ सत्तादिवत्‌, इति भ्र्थान्त रत्व मप्युक्त ज्ञे यम्‌ । 


(४८) सामान्यविशेषाभावेन च ।। १६ 


अर्थान्त रत्वे पूववत्‌ हैत्वन्तरमिदमिति स्पष्टम्‌ । 


(४६) सदिति लिङ्धाविज्ञेषात. विशञेवलिङ्घाभावाच्चको भावः || १७ 


सामान्यसन्तवे प्रमाणं तदुद्ैविध्यं तस्य पदार्थान्तरत्वं च स्थापितम्‌ । अथास्य 
एकत्वं स्थापयति । अनेकासु व्यक्तिषु एकाकारा प्रतीतिः सामान्ये प्रमाणमिल्युक्तम्‌ । 
या इमाः श्रनेकवस्तुषु समानघ्रकारा बुद्धयः ताः सर्वाः तद्रस्तुवच्येकधमप्रयुक्ताः, 
समानाकारवुद्धित्वात्‌ । एकमेव दण्ड क्रमेण ध।रयत्सु पुषेषु, श्रयं दण्डी अयं 
दण्डीति जायमानबहवुद्धिवत्‌ इत्यनुमानं तत्राऽभिप्रेतम्‌ । या नैवं ता नेवं यथा 
घटपटदण्डकृण्डलादिप्रकारकवुद्धयः, इति व्यतिरेक्यनुमानं च । एवं एकंकमपि 
सामान्यं प्रमाणेन सिद्धचत्‌ एकमेव सिद्धचति । अनेकत्वसंशयस्यापि नास्त्यवस्रः । 
थाऽपि मन्दमतिः कोऽपि तथा मा शङ्धष्टेति, अनेनव प्रकारेण वस्त्वन्तरेषु एकत्वं 
साधनीयमिति उत्तरत्र प्रतिपादनसौकर्याय च सिद्धमेव सत्तायाः एकत्वं स!{धयत्यनेन 
सूत्रेण । सदिति अनुवत्तप्रतीतिरूपं यत्‌ लिङ्गं ईदशप्रती तिघमिकं समानाकारत्व- 
हेतुकं यदनुमानं तदिह लि ङ्गपदेन विवक्षितम्‌ । तस्य अविशेषात्‌, विशेषा मावात्‌; 
वत्तासामान्यस्य एकलत्वविरोधिनानात्वापादकाकारस्य अभावाद्‌ | सदिति प्रतीतिरेव 
वालिङ्गमिति विवक्षिता) एकस्मिन्‌ पदार्थे सदिति प्रती तिर्यादिशी तादृश्येव साक्षात्‌ 
पदार्थान्तिरेऽपि । न मात्रयाऽपि वैलक्षण्यम्‌ । अतो तानात्वहेतोरभोवात्‌ एकव सत्तेति 
प्रतितिष्ठति । यद्यपि साघकप्रमाणो नास्ति स विशेषः येन सत्तानानात्वं भवेत्‌, 


तथापि प्रमाणान्तरेण तत्‌ कि न मवेदित्यत्राह्‌ विशेषलि ङा भावाच्चेति । विशेषं 











वं शेषिकसूत्रवृत्तौ ५०१५ 


चतत्‌ लिङ्गं च विशेषलिङ्गम्‌ । तस्था मावात्‌ । लिङ्ग जापकं प्रमाणमिष्यथंः। 
तन्नानास्वबोधकं प्रमाण.न्तरमपि किमपि न) स्तीति भावः । सत्तासाधक्- 


भरमाणस्य एकत्वमात्रवोधकत्वेन नानात्ववोधकप्रमाणान्त राभावेन च सन्ता एकव, न 
नानेत्यथं; । 


त्र सत्ताया एकत्व न सङ्खुयारूपम्‌ । मपि तु स्वसजातीयद्वितीयरहितत्व- 


ल्पम्‌ । द्रव्यमिति लिङ्गाविशेषात्‌ विशेषलिङ्खामावाच्चैकं द्रव्यत्वमित्याद्यपि 
बोध्यम्‌ । 


इति कणादसुत्रवृत्तौ सुगमायां 


प्रथमाध्याये द्ितीयमाङ्भिकम्‌ । 


, 64 




















सिद्धान्तलक्षणजागदी गीतत्त्वालोकव्याच्य। 
पण्डित श्री कष्णमाधव भा 
प्रथ साध्यानुयोगिकभेदकत्पः । 


नीले पादसरोजं ते, कामकोटिफलप्रदम्‌ । 

कुरु गूढाथं सारल्यं स्थामहं सफलः सुखी ॥१॥ 

राधाविम्बसमायुक्तः, प्रतिविम्बोऽपि तादृशः । 

समे कृष्णः सदा पतु द्रौपदीत्रारकारकः ।॥२॥ 

श्रालोफे निहितार्थोऽपि सम्यङ नैव प्रकाशते। 

तदर्थं कृतयत्नोऽहं नीलाधीनं फलं भवेत्‌ ॥ ३॥ 

बिद्ढोग्रासनिवासोऽयं गोवद्धनसुतः सुधीः । 

करोति सरलां व्याख्यां तत्त्वालोकप्रकाशिनी म्‌ ॥ .॥ 

नन्वित्यादि शङ्कायां सिद्धान्तमाह "अत्रोच्यते" इति । मयेत्यध्प्राहारय॑म्‌ । 
अस्मत्पदार्थो मणिकारः गङ्ख शोपाध्यायः । तस्य समवेतत्वसंबन्धेन तृतीयार्थ- 
कृतावन्वयः, तस्याश्च जन्यतासंबन्धेन धात्वर्थग्यापारेऽन्वयः, धात्वथंश्च ज्ञानानु- 
कूलो व्यापारः, तस्य निरूपितत्वसंबन्धेन कर्माष्यातविषयतायामन्वयः, तस्याः 
स्वरूपसंबन्धेन प्रथमान्तपदार्थंव्याप्तावन्वयः । तथा च मरिकारसमवेतङृतिजन्य- 
ज्ञानानुकूलव्यापारनिरूपितविषयतावती जिज्ञासाविषयीभरूता प्रतियोग्यसमानाधि- 
करणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न भिन्नसाध्यसामानाधिकरण्या- 
भिन्ना व्याप्तिरिति चिन्तामरिवाक्यार्थः । 
ग्रथवा मूले नन्वित्यादि शङ्कासिद्धान्तमाह--“अन्रोच्यते इत्यादि । 

जिज्ञासाविषयी भूता पूवेपक्षसमप्त्यनन्तरं वा प्रतियोगिव्यधिकरणहैतुसमानाधि- 
करणामावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नभिन्नसाच्यसामाधिकरण्याभिन्ना व्याप्तिः प्रति- 
पत्त्यनुकूलव्यापारविषय इत्यर्थः 1 
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०५ सि° जा० तत्त्वालोकव्याख्यायामं 


अथ संबन्धप्रतियोभ्यनुयोगिपदाथंयोरव्यववानेनोपस्थितिरूपाया आसत्तेः, 
भ्रव्यव हितोत्तरत्वपूर्वत्वान्यतरसं बन्धेन कपदसाकाङक्षपद वि शिष्टाप रपदज्ञानरूपाकाङ्क्षा- 
ज्ञानस्य वा श्रभावेन कथमत्र साध्ये त।दुशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नभेद- 
प्रतीतिः ? न च मा प्रतीयतां कौ दोषः, प्रतियोगिव्यधिकरणहेत॒समानाचि- 
करणामावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नवृत्तिमेदप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्ति- 
रित्यर्थे क्षत्यभावादिति वाच्यम्‌ । बह्ित्वावच्छिन्नेत्याद्यग्रिम।व्याप्तिपरग्न्थे 
साध्ये एव मे दवि रोधिप्रतिथोगितावच्छेदकी भूततादणा मावप्रतियो गिता- 
वच्छेदकावच्छित्नत्वप्रदशंनेन साध्यानुयो गिकतादशामावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकमेदस्येव लक्षणघटकताप्रतीतेः । ननु म्रन्थविरोधेन शाब्दा- 
सतत्याकाङ्क्षाज्ञानयोः कायंकारणभावस्य सङ्कोचोऽनावणष्यक इति चेन्न धूमवान्‌ 
वह्लं रित्यत्रातिव्याप्तेः । तादृणाभावप्रतिणोगिघटे साध्यतावच्छेदकध मत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकमेदस्य सत्त्वेन तत्सामानाधिकरण्यस्य व्ल सत्त्वात्‌ । न चावच्छेदका- 
वच्छेदेनान्वयस्यौत्सगिकत्त्वेन ताद्‌ णाभावप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नत्वव्यापक- 
मेदप्रतियो गिसाध्यसामानाविकरण्यस्यैव व्याप्तित्वमित्ति प्रकृते नोक्तदोषः । 
भेदस्य. स्वप्रतियोगितावच्छेदकेन सह्‌ विरोधेन ताद्‌ शामावप्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नत्वावच्छिन्तं धूमे धूमत्वावच्छिन्नत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदासत््वादिति 
वाच्यम्‌ । तादृशामावप्रतियोगिनि धूमे धूमघटोभयभेदस्य सत्वेन तत्रातिव्याप्ते- 
स्तादवस्थ्यात्‌ । न च तादशामावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वव्यापकमेद- 
प्रतियोगितावच्छेदक यत्‌ सराध्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्रसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः, 
कि वा ताद्शाभावगप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वव्यापकः साध्यतावच्छेदकेतर- 
धमनिवच्छिन्तप्रतियोगिताकभमेदः तत्प्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति 
कथनेन उभमयमेदमादाय नोक्तदोषः । धूमघटोभयभेदप्रतियोगितावच्छेदकल्वस्य 
वू मत्वघटत्वोभयत्वेतत्त्रितयपययप्तित्वेन धूमत्वमात्रापर्याप्तत्वात्‌ । तादृशभेदीयप्रति- 
योगितायां साध्यतावच्छेदकेत रघटलत्वाद्यवच्छिन्नत्वस्य सत्त्वेन साध्यतावच्छेदकेतरा- 
नवच्छिन्नत्वस्य तत्रासत्वात्‌ तन्निरूपकाभावस्य लक्षणाषटकत्वेन नोभय- 
मेदमादायातिग्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । एवं सति प्रमेयवान्‌ धूम।दित्यत्राव्याप्तेः । 





साघ्यानुयो गिकेभेदकल्पः ५०६ 


प्रमेयत्वस्य मे दप्रतियोगितान वच्छदकत्वेन प्रतियोभ्यसमानाधिकरणहेत्‌- 
समानाधिकरणाभावप्र तियो गितावच्छेदकावच्छिन्ने साध्यतावच्छेदकप्रमेयत्वा- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताकमेदस्याप्रसिद्धेः । उभयमेदस्य व्यासज्यवृत्तिधर्मा- 
वच्छिन्तप्रतियोगिताकत्वेन उभयघटकप्रत्येक सत्वात्‌ । तस्य॒ कैवलान्व- 
पित्वेन बद्धिघू मोभयवान्‌ वहं रित्यत्रातिव्याप्तेश्च । श्रयं न द्रो इति प्रतीत्या 
व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्लप्रतियोगिताकप्रत्येकवृ त्तिघरमविच्छिन्तानुयोगिताकभेदस्य प्रामा- 
रशिकत्वात्‌ । न च प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रति- 
यो गितावच्छेदकावच्छिन्नत्वव्यापकोमयावृत्तिधमेमाव्रावच्छिन्नप्रतियो गिताकमेदप्रतियो-- 
गितावच्छेदकसमानाधिकरणसाध्यरतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्ं व्याप्तिरिति 
कथने प्रमेयवान्‌ वूमादित्यत्र तादृशप्रतियोगिताव्रच्छेदकावच्छिन्नत्वव्यापको- 
भयावृत्तिधमंमाव्रावच्छिन्नतत्प्रमेयाभावप्रतियोगितावच्छेदकस मानाधिकृरणप्रमेयत्वाव- 
च्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य धूमे सत्वेन नोक्तदोषः । एवं वद्धिधूमोमयवान्‌ 
वह्वं रित्यत्र नातिव्याप्तिः, उभयावृत्तिघमंमाव्रावच्छिननप्रतियोगिताकस्य तत्तद्धमत्वा- 
नच्छिन्न प्रतियो गिताकमेदस्य प्रतियो गिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणसाध्याभाव- 
प्रतियो गितावच्छेदकध्‌ मत्वावच्छिन्नत्वाव्यापकत्वेन तद्घूममेदस्य न लक्षणघटकत्वम्‌, 
तादशान्यमेदप्रतियोगितावच्छेरककषामानाधिक रण्यस्य  साध्यतावच्छेदकेऽसत््वादिति- 
वाच्यम्‌ । एवं सति तादात्म्येन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्राव्याप्तेः । उभयावृत्ति- 
घमंमात्रावच्छिन्नप्रतियो गिताकमेदस्य हितुसमानाधिकरणप्रतियो गिव्यधिकर्ण।भाव 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नत्वाव्यापकत्वेन तस्य लक्षणावटकतया तादुशमेदा- 
प्रसिद्धेः! चालिनीन्यायेन सर्वासां तत्तद्व्यक्तीनां, तादृशस्य भेदस्य तादृशामाव- 
परतियोगितावच्छेदकावच्छि्नत्ववति स्वस्मिन्‌ स्वमेदासत्वेन, तदबव्यापकत्व।त्‌ । 

अत एव प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नत्वव्यापकंप्रतियोग्यवृत्तिमेदप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति 
निरस्तम्‌। तादात्म्येन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्न १ मेयत्वा- 
वच्छिन्प्रतियोगिताकमेदाप्रसिद्धचाऽव्याप्त्यापत्तेः । न च व्युत्पत्तिवैचिश्येण प्रतियोगि- 
व्यधिकररहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकल्वावच्छेदेन  साध्यतावच्छेद- 
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५१० सि° जा° तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ं 


कत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदः ताद्णशमेदीयप्रतियोगितावच्छेदकावच्िन्नसामाना- 
विकरण्यं व्याप्तिरिति कथने तादात्म्येन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र नाव्याप्तिः, 
साध्यतावच्छेदकतामेदस्य तादृशप्रतियोगितावच्छेदकत्वव्यापकत्व दिति वाच्यम्‌ । 
तथा सति प्रमेयवत्त्वान्‌ तद्व्यक्तित्वादित्यत्राव्याप्तेः, तादृशप्रतियोगितावच्छेदके 
घटत्वे साध्यतावच्छेदकप्रमेयमेदस्यासत्त्वात्‌, घटत्वस्य प्रमेयत्वात्‌ । न च तादशामाव- 
प्रतियोगितानिरूपितावच्छेदकतात्वावच्छेदेन साध्यतावच्छेदकता वि शिष्टान्यत्ववि 
वक्षणेनादोषः । बं ° स्वसामानाधिकरण्य, स्वावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वे, स्ववृत्तित्व, 
स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्वंतच्चतुष्टयसंबन्षेन । वृत्तित्वञ्च स्वानवच्छेदकान- 
वच्छिन्नत्वसंबन्धेन । तथा च यादृशसाध्यतावच्छेदकताविशिष्टन्या प्रतियोभि- 
व्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदकता तादृशसाच्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । प्रमेयनिष्ठसाध्यतावेच्छेदकतावि शिष्टान्यत्वस्य 
प्रतियोगितावच्छेदकतायां सत्वेन तादशसाध्यतावच्छेदकप्रमेयावच्छित्नसामानावि- 
करण्यस्य हेतौ सत्त्वादिति वच्यम्‌ । एवं सति महद्‌ गौरवात्‌, ननूव्यत्यासकल्पनापेक्षया 
गौरवादिति चेत्‌ शृणु । प्रकृते विवक्षितलघुलक्षणज्ञानाय तादृश।भावश्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छिन्नपद, नञ पदाथंयो रव्यववानेनोपस्थितिकल्पनायाः, तादृश शब्दयोश्चा- 
व्यवधानेन अन्वयानुसन्धानकल्पनायाश्च युक्तत्वम्‌ । नायं सुधांशुरित्यादौ तथादशंनेन 
अत्र तथकल्पनाया नायुक्तत्वम्‌ । व्याप्तिलघ्‌लक्षणस्यैव नियामकत्वात्‌ । कि वा 
व्याप्तिलक्षणस्य निर्दुष्टत्वाच्च । तथा च साध्ये तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताकमेदस्येष्टस्य लक्षणघटकत्वोपपत्तिः । एवञ्च यत्पदघटित- 
वाक्ये नज.समभिव्याहारे यत्पदाथंस्य विशेष्ययोग्यत्वं स॒ एव नन.समभिव्याहारे 
विशेष्यः । प्रतियोग्यमावान्वयस्य तुल्ययोगक्ष मत्वात्‌ । 

ग्रथ प्रतियोभिव्यधिकररहेतुसमानाधिकरणाभावप्र तियो गितावच्छेदकावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकमेदवत्साध्यसामानाचिकरण्यं ग्याप्तिरित्यस्य धूमवान्‌ बह्व रित्यवाति- 
व्याप्तिः । तादृशप्रतियोगिघटमेदस्य साध्ये धूमे सत्त्वात्‌ । न च तादशामावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकपर्याप्तावच्छेदकताकप्रतियोगिताकसामान्यभेदवत्ताध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्ति- 
रिति कथने नोक्तदोषः, तादृशामवप्रतियोगिधूमसामान्यभेदस्य साध्ये 





साध्यानुयो गिकंभेदकल्पः ५११ 


धूमेऽसत्त्वादिति वाच्यम्‌ । एवं सति हेत्वधिकरणे यावान्नास्तीव्यभावप्रतियो गिता- 
वच्छेदकयावत्वावच्छिन्नत्वस्य साध्यमात्रे सत््वेनासं मवापत्तेः । न चास्तु तादशाभाव- 
प्रतियोगिनि साध्यमेदो यथाश्रूत इति वाच्यम्‌ । नानाव्यक्तिसाध्यकस्थलानव्याप्ति 
प्रदं कव द्भित्वावच्छिन्नस्येत्यादि म्रन्थविरोधापत्तेः । अनेन म्रन्थेन साध्ये एव 
तादृशाभावभ्रतियो गिकमेदस्य लाभात्‌ । 

यत्तु प्रतियोभिव्यधिकरण हेतुसमानाधिकरणाभावप्र तियो गितावच्छेदकावच्छिघ्न 
यन्न भवतीति ग्रन्थेन हेतुसमानाचिकरणामाववृत््युभयावृत्तितत्तदभ।वत्वघमंनिष्ठा- 
च्छेदकताभित्नावच्छेकतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावदेदकत्वानिरूपिताभा।वनिष्ठावच्छेद- 
कताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितभ्रतियो गित्व निष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वा निरूपिता-- 
वच्छेद कत्व निष्ठावच्छेदकतामित्नावच्छेदकत्वा निरूपितधर्मनिष्ठावच्छेदकता भिन्नावच्छेद 
कत्वा निरूपित।वच्छिन्नत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्नावच्छेदकत्वा निरूपितप्रतियौ गिताकमेदत्वा 
वच्छि्नानुयो गिताकपर्याप्तिप्रतियो गिकटवत्साध्यसामानाधिरकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणे 
(त(दृशाभवप्रतियो गिता वच्छदकंता व द्व्माविच्छिन्नत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदत्वावच्छि- 
त्रनथोगिताकपर्याप्तिप्रतियोभिकूट्वत्साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणे) 
समवायेन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र साध्यतावच्छेदकंप्रमेयत्वावच्छिघ्नप्रतियो गिता- 
कमेदस्याप्रसिद्धत्वेऽपि हैतुसमानाधिकरणतादशघटपटादितत्तस्प्रमेयाभावप्रतियोगिता- 
वच्छदकावच्छिन्नत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदकटस्य साध्ये विरहान्नातिव्याप्तिः। 
वद्लिमान्‌ धूमादित्यत्र तादुणमेदक्टस्य बह्वौ सत्वेन नासंमव इति । तन्न साध्यानु- 
योगिकमेदीय प्रतियोगितावच्छेदकतायाम्‌ इत रवारकपर्याप्तिनिवेशेऽपि समवायेन प्रमेयवान्‌ 
वाच्यत्वादित्यत्र अतिव्याप्तेस्तादवस्थ्यात्‌ । यथाश्रते प्रतियोगिव्यधिकरणस्यापि 
यथाध्र्‌ तस्यैव ( अपारिभाषिकस्यव ) साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोग्यधिकरणा- 
वृत्तित्वस्य प्रवेशेन समवायेन भ्रसमवेत प्रमेयस्याधिकरणाप्रसिद्धचा हेत्वधिकरणे प्रतियोगि- 
व्यधिकरणत्वेन तदभावस्य गगनादेः अत्र॒ धर्तुमशक्यतया तादशाभावप्रतियोगि- 
समवेतप्रमेयभ्रतियोगिकमेदक्टस्य असमत्रेतप्रमेये सत्त्वेन तद्वत्साध्यसंबन्धित्वस्य 
व्यभिचारिणि वाच्यत्वे सत्त्वात्‌ । धनी चैत्रत्वादित्यत्राग्याप्तिवारणाय तादृशसंबन्धि- 
त्वस्यंव विवक्षणीयत्वात्‌ । 











५१२ वि० जाऽ वत्वालोकनव्याङ्यायाम्‌ 


्रमेयत्वावच्छन्नाप्रतियोगिकत्वे सति घटत्वावच्छिन्नाप्र तियो गिकस्ववृत्ति- 
वाच्यत्ववत्वसमवायान्यतरक्ं बन्धेन प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्रातिव्याप्तेश्च । स्व- 
( अमाव ) प्रतिथो गितावच्छेदकावच्छिन्न विकरणमेदकूटवदधिकरणका भावस्य ब- 
प्रतिथोगव्यधिकरणत्वेन दीयप्रतियोनितावच्छेदकावच्छिन्नत्वावच्छि्प्रतियोगिताक 
मेदानुयोगिकपर्याप्तिप्रतिथोगिकूट वत्त्वस्य साध्ये सत्वेन तादृशसाध्यसामानाधिकरण्यस्य 
हेतौ सत्त्वात्‌ । 


एवं तियोगिव्ययिकरणहेतुसमानाधिकरणामावभ्रतियोगितावच्छेदका- 
वच््छित्नत्वावच्छिजलप्रतिथो गि ताकभरेदानुथोगिताकपर्याप्तिभ्र तियोगिकूटवत्साघ्यसा नान 
धिकरण्यं व्याप्तिः । 


ग्रथवा प्र तथो गिव्यविकरणदेतुसमानाविकरणामावग्रतियोगिताव च्छेदका- 
वच्छिन्नत्वसाम नालिकरणो मयावृत्तिवर्मावच्छिप्रतियोगिताकमेदत्वावच्छितनानुयो भि - 
ताकपर्याप्तिप्रतियोगिक्‌टवत्साध्यसामानाधिकरण्य व्याप्तिरिति विवक्षणेना- 
तिव्याप्तिविरहेऽपि सर्वेषां साध्यानां हेत॒समानावि रकरणप्रतियोगिव्यधिकरण- 
गरावान्नास्तील्यभावीयप्रतियोभितावच्छेदकयावतत्वावच्छननतवेन तादृशकूटस्य साध्येऽसतत्वेन 
असंभवापत्तेः । 


अत एव परतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणा मावप्रतियोगितावच्छेदकस्व 
व्यापककूटत्वावच्छि्नवत्साध्यमामानाधिकर् व्याप्तिः, व्यापकता च स्वाश्रयमेद- 
पतियोगितावच्छेदकल्वसामान।धिरकरण्येनेत्यपि निरस्तम्‌ । सर्वेषां साध्यानां 
यावान्नास्तीत्याकारकतादृशामावप्रतियोगित्वेन. ¦ तादृशमेदकूटस्य ` साध्येऽसतत्वेन 
असंमव इति । प्रमेयत्वावच्छिन्नाप्रतियोगिकत्वे सति घटत्वाथच्छिन्नाप्रतियोगिक 
स्वव्तिवाच्यत्ववत्वसवमायान्यत र संबन्धे न प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्रातियम्प्तेस्ताद- 
वस्थ्यात्‌ । प्रतियोगिव्यधि क रणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतिय गितावच्छेदकतत्तद्‌- 
घटत्व निष्ठावच्छेदकतान्यापकत्वस्य ताद्णामावप्रतियोगितादच्छेदकावच्छि्नप्रतियोगि- 
कमेदत्वावच्छिन्नानयोगिताकपर्याप्तिप्रतियो गिकूटत्व स्वाश्चयभेदप्रतियोगिता वच्छेदक- 


त्वसामानाधिकरण्यसंबन्धेन सत्त्वात्‌ । व्याप्यतावच्छेदकसंबन्धस्तादात्म्यरूपः । यदि 








अवच्छिन्नत्वकत्पः ५१३ 


स्वरूपसंबन्धो व्याप्यतावच्छेदको भवेत्‌ तदा स्वाश्चयमेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वसबन्धो 
व्यापकतावच्छेदको बोध्यः । 


प्रतियोभिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नत्वसमा- 
नाधिकरणोभयावृत्तिधर्मव्यापकतायाः स्वाश्रयाश्रयमेदप्रतियोगितावच्छेदकलत्वसामाना- 
विकरण्यसंबन्धेन कृटत्वे निवेशे च साध्यस्य हेत्वधिकरणे साध्यवटोभयाभावस्य 
यावन्न स्तीत्यमविस्य वा प्रतियोगित्वेन तत्तदभावीयग्रतियो गितावच्छेदकावच्छिक्नत्वा- 
वच्छिघ्प्रतियोभिताकमेदकूटस्य तादृशस्य तत्र॒ ( साध्ये ) अ्रसत्तवेन असंभवस्तदवस्थ 
इति चेत्र । साध्यतावच्छेदक।तिरिक्तन्यासज्यवृत्तिश्मानिवच्छिन्ना या प्रतियोगिव्यधि- 
करणहेतु्तमनाधिकरणःभावप्रतिथोगिता तादृशप्रतियो गितावच्छे दकावच्छिन्नश्रतियो- 
गिताकतामन्य मेदवत्साध्यसामानाधि करण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणोनादोषात्‌ । साध्यघटो 


भयाभावस्य यावान्नास्तीत्यभावस्य च साध्यतावच्छेदकातिरिक्तव्यासज्यवृत्तिव्मा- 
वच्छितनभतियोगिताकत्वेन लक्षणाघटकत्वात्‌ । 


स्ववृत्तिमेदीयतद्घटत्वावच्छिन्नभ्रतियोगितासंबन्धेन तद्‌धटः पटवान्‌ तद्घटत्वा- 
दित्यादौ देतुसमानाधिकरणस्य घटपटोमयामावस्य यावान्नास्तीत्यभावस्य च या 
प्रतियोगिता तदवच्छेदकवच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य धटपटोभयमेदस्य यावदूभेदस्य च 
साध्ये सत्त्वेन लक्षणसमन्वय इति । 


साध्यतावच्छेदकातिरिक्तव्यासज्यवृत्तिवमनिवच्छिन्नत्वस्य हेतुसमानाधिकरण 
प्रतियोगिव्यधिकरणाभ वीयप्रतियोगितायां निवेशेन तयो रभावयोलक्षणाघटकत्वात्‌ 
न॒ तदभावावादायासंभवाप्तंभवाच्च । बद्िषूमोभयवान्‌ बह्व रित्यादौ भ्रतिव्याप्ति- 
वारणाय व्यासज्यवृत्तिधमं साध्यतावच्छेदकातिरिक्तत्वनिवेशः । इति साध्यानृयोगिक 
मेदकल्पः । 

अथ बद्धित्वावच््छन्नत्वस्येति । 

ग्रतर॒बह्धित्व(वच्छिन्नस्येत्युक्तिः सावंभौमव्याख्यां दूषयितुम्‌ । तथाहि 
वद्िमान्‌ घूमादित्यादिनानाव्यक्तिसाष्यकसद्धेतौ चालिनीन्यायेन तत्तत्साध्याभावप्रति- 
ोगित्वस्य साध्ये सत्त्वेनाव्याप्तिः। तद्वारणाय लक्षणघटकं यत्पदं ॒लुप्तसप्तमी- 
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कम्‌ । श्रवच्छित्नपदं च॒ अवच्छेदकतानिरूपितार्थकम्‌ ( प्रतियोगित्वम्‌ ) स्वीङृत्य 
प्रतियोगिव्यधिकरणदेतुसमानाधिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छि्प्रतियोगित्वा - 
लन्ताभाववत्साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिल्यत्रं व तात्पर्यम्‌ । 
प्रतियोगिताया अग्याप्यवृत्तित्वेन तद्व्यक्तित्वादच्छेदेन वतंमानायाः साध्यनिष्ठायाः 
प्रतियोगितायाः बद्धित्वादिसाध्यतावच्छेदकावच्छेदेनामावात्‌ बह्धिमान्‌ धूमादि- 
ल्याद्नेकब्यक्तिसाध्यके नाव्याप्तिः । न च प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणा- 
| भावध्रतियोगितामामान्यगून्यसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्येवास्तु व्याप्तिलक्षणं 
| किमिति शि रोवेष्टनेन नासिकास्पर्शानुधावनमिति वाच्यम्‌ । { तादृशाभावप्रतियोगिता- 
| वच्छेदकावच्छित्नप्रतियोगिताकभेदवत्साव्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति कथनं 
्‌ व्यमिति यावत्‌ ) । तत्‌संबन्वावच्छिननप्रतियोगिता तत्मंबन्ध प्रतियोगिन्येव वतंते 
इति पक्षे समवायेन द्रव्यवान्‌ प्रमेषत्वादित्यादावतिव्याप्तेः । समवायसंबन्धावच्छित्न 
। # द्रव्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगितायाः समवेत द्रव्यनिष्ठायाः तादृश्या भ्रसमवेतगगनादावसत्तवेनं 
| | तच्छुन्यगगनसंबन्धित्वस्य प्रमेयत्वे सत्वात्‌ । तदुक्तौ तु नोक्तदोषः, प्रतियोनिव्यविकरण 
हेतुस्मानाधिकः रणामादीयसमवायसंबन्धावच्छिच् द्रव्यत्वावच्छिनन प्रतियो गितावच्छेदक- 
दरव्यत्वावच्छित्नश्रतियोगिताकभेदीयप्रतियोगिताया भ्रसमवेतद्रव्ये गगनादावपि सत्वेन 
तदभावस्य तव्रासस्वात्‌ । चनु द्रव्यवान्‌ प्रमेयत्वा दित्यत्र हत्वधिकणे गुणादौ यथा समवायेन 
| समवेतद्रव्याभावः, तथा गगनं नास्तीत्याद्यसमवेतद्रव्याभावोऽपि साध्यतावश्छेदक- 
समवायेन प्रतियोगिव्यधिकरणः तदीयप्रतियो गिताशून्यत्वस्य गगनादावसत्त्वेन नाति- 
व्याप्तिरिति तादशप्रतियोगिताशून्यत्वमेव साध्ये निवेश्यं कि शिरोवेष्टनेन नाशिका- 
स्पशंनेनेति चेत्सत्यम्‌ । साध्यतावच्छेदकसंबल्वेन प्रतियोगिव्यधिकरणत्वघटितकल्प 
दोषाभावेन इष्यतां वा तदेव, तत्रैव मूलतात्प्यस्य वक्तव्यत्वादिति सावंभौभैरग्यख्यात- 
मिति । तथा च साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमासाधिकरणाभाव- 
प्रतियोगितासामान्यशून्यसाध्यसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरिष्टा तत्रैव जगदीशस्य 
तालयर्यमिति सार्वभौमभदाचायंस्याशयः । 

मूले बह्धित्व। वच्छिन्ने प्रतियोभितावदेच्छेकावच्छिन्नत्वप्रदशनेन बह्धित्वनियत- 
(व्यापक) प्रतियोगिताया अपि सत्वे सूचिते तस्या व्याप्यवृत्तित्वलामात्‌ बह्िमान्‌ 
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भ्रवच्छित्ततवकेल्पः ५१५ 
घ्‌ मादित्यत्र॒तत्तदबह्मयभावमादायाव्याप्तेनं वारणमिति दूषणं सूचितं मवति। 
सावंमौममद्राचयेण यत्‌ प्रतियोगिताया अग्याप्यवृत्तित्वमूक्तम्‌, तन्न युक्तम्‌ । एवं 
सति सत्तावान्‌ जातेरित्यत्र हेत्वधिकरणे गृणे प्रतियो गिव्यधिकरणगणान्यत्वविशिष्ट- 
सतत्वाभावस्य सत्त्वेन तत्प्रतियोगिताशून्यत्वस्य साध्येऽसत्त्वादव्याप्तिमंवति सार्वं 
मौममते । विशिष्टः शुद्ध(न्नातिरिच्यते इति मन्यमानस्य सार्व॑भौमभदटराचाययंस्य मते 
नोक्तदोषः संभवति । सिद्धान्ते श्रन्यमते च दोषः संभवत्येव । किञ्च अत एव 
शब्दाश्रयवान्‌ तजृन्ञानत्वादित्यत्राव्याप्तिदत्ता। एवं शब्दाश्रयवान्‌ तजज्ञानत्वा- 
दित्यत्र तत्तद्व्यक्त्य मावमादाय (तत्तद्देशस्थगगनाभावमादाय) अत्र मतेऽग्याप्तिः । 
तादृशप्रतियोगिताशून्यत्वस्य साध्येऽसत्त्वात्‌ । 


केचित्तु रूपवान्‌ पृथिवीत्वादित्यत्र विषयितया रूपत्वविशिष्टाभावमादाया- 
व्याप्तेर्वारणाय तादृशाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताषटकसं 
बन्धावच्छिन्नत्वनिवेशेन तत्तद्व्यक्त्यमावमादाय वह्भिमान्‌ घूमादित्यत्र नाव्याप्तिः । 
तत्तद्व्यक्तित्वनिष्ठप्रतियो गितावच्छेदकतायां स्वरूपसंबन्धाव च्छिन्नत्वस्य सत्वेन 
साध्यतावच्छेदकताघटकसमवायसंबन्धावच्छिन्नत्वस्य ततव्रासत्त्वात्‌, अतोऽवच्छिन्नत्वेन 
साध्यतालामाय वद्कित्वावच्छिन्तत्वस्येत्युपादानम्‌ । तथा च साघष्यतावच्छेदकता- 
घटकस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नत्वस्य तत्तदव्यक्त्यमावीयप्रतियो गितावच्छेदकतायां सत्वेन 
तदभावमादाय अत्राव्याप्तिः संभवति, भ्रतो बर््ित्वावच्छिन्नत्वस्येत्यत्र श्रवच्छिन्नत्व- 
पदोपादानम्‌ । न चोभयोः स्थलयोमेदेन भ्रव्याप्तितादवस्थ्यमिति ग्रन्थविरोधः, 
व त्वा वच्छिन्नतत्त द्व्यक्त्यपेक्षया बह्वः सामान्येन सामान्यविशेषयोः 
परस्परविशेषेण मदात्‌ । यदि वह्िमान्‌ घूमादित्यत्रैवाव्याप्तिवेत्‌ 
तदा तादवस्थ्यमित्युक्तिः संगच्छेदिति वाच्यम्‌ । तादवस्थ्यस्य केवलाव्याप्त न्वयेन 
तथोक्तिसंगतेः ! यथापूवंमन्याप्तिः तथवेदानी मप्यत्रैवेति भावः । न चाग्रेऽपि अव्याप्ति 
दास्यते तत्र॒ तादवस्थ्यमिति नोच्यते केवलाव्याप्तेस्तत्रापि सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । 
तदनभिधानस्य (तादवस्थ्यमिप्यकथनस्य) अकिञ्चित्करत्वात्‌ । कथमन्यथा अवच्छेद 
कत्वनिरक्तौ +न चैवानतिरिक्तवृत्तित्वां शवैयथ्यंमित्यादि"प॑क्तौ पारिभाषिकावच्छेद- 
कत्वापत्तितादवस्थ्यादिति लेखनोपेक्षा घटते । क्वचित्‌ तदुक्तिण्व परस्यातिप्रतिभा- 
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शुन्यताज्ञापनेन पर जयोत्कषंसुचनायेति ब्रायुक्तत्ताघ्यतासमनियतसाध्यकस्थलीय- 
दोषसद्‌भाव एव तादवस्थ्यशब्दस्य पारिमाषिकत्वात्‌ नासङ्गतिः । नहि तत्र (ताद 
वस्थ्येत्यत्र) साध्यत्वथोः अवच्छेदकक्थापेक्ेत्यपि कर्चिद्‌ वदति । तन्न, साध्यता- 
वच्छेदकताघटकसंबन्धावच्छिन्नत्वस्य पारिभाषिकस्य (स्वानवच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छिन्नत्व, स्वसामानाधिकरण्याभ्यां साध्यतावच्छेदकता वि शिष्टावच्छेदकत्वा 
निरूपकत्वस्य) प्रतियोगित।यां विवक्षणीयतया वह्धिसाध्यकस्थलेऽपि अब्याप्ति- 
संभवात्‌ । वद्धित्वावच्छिन्नसाध्यकस्थले एतस्या भ्रव्पाप्तेरनुपेक्षणीयत्वात्‌ । 


यत्तु प्रतियो गितावच्छेदकत।घटकसंबन्धेन तादृशाभावीयप्रतियोगितावच्छेदक- 
विशिष्टभेदस्य साध्ये विवक्षणीयत्वेन प्र तियोगित।वच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताटक- 
संबन्धावच्छिन्नत्वं न निवेश्यम्‌ । रूपवान्‌ पृथिवीत्वादित्यत्र विष यितया रूपत्वविशिष्टा- 


भविमादाय नाव्याप्तिः । विषयितया तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेदकरूपत्व वि शिष्ट- 
लानभेदस्य रूपे सत्त्वादिति । तन्न स्वरूपेण गुण भेदविशिष्टसत्तासाघ्यके गुणान्यत्व- 


विशिष्टसत्तावान्‌ जातेरित्यत्र सा मानाधिकरण्यसंबन्धेन गुरमेद वि शिष्टसत्त्वा- 
भाव मादायान्याप्तेः । हेत्वधिकरणो गुणो तेन संबन्धेनेतादशामावसत्वात्‌ । विषयिता- 
समवायान्यतरसंबन्ेन रूपत्वविशिष्टवान्‌ जात्मषटान्यतरत्वादित्यत्र॒ हेत्वधिकरणे 
ग्रात्मनि समवायेन रूपत्व वि शिष्टस्य, हत्वधिकरगो घटे विषयितया रूपत्व विशिष्टस्य 
= साध्यस्यापत्त्वत्‌ । प्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसंबन्धा- 
वच्छिन्नत्वस्य निवेशे तु नोक्तदोषः । तदसत्त्वेन तत्र॒ तदभावस्य लक्षणाघटकत्वात्‌ । 
(प्रतियो गितावच्छेदकतायां तदसत्त्वेन तत्र तद भविस्य लक्षणाषटकत्वात्‌ ।) प्रति- 
योगितावच्छेदकतायां च साध्यतावच्छेदकताधः कृसंबन्धावच्छिन्नत्वनिवेशेऽपि तत्तद्‌- 
क्त्व भावमादाय वद्धखिमान्‌ धूमादित्यव नाव्यास्तिः, किन्तु तन्निवेशेऽपि वद्ध्वा 
वच्छिन्नवान्‌ धूमादित्यत्राध्याप्तिरिति सुचयितु व ्धित्वावच्छिननेत्यक्तम्‌, इत्यस्यापि 
चवचत्वात्‌ । वद्भिपदस्य समवायेन व ज्खित्ववि शिष्टस्यैव बोधकतया नानासंबन्धेन 
वङ्खित्व विशिष्टसाध्यकस्थनेऽव्याप्तेः सभवरन्त्याः प्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यता. 
वच्छेदकताघटकंवन्ावच्छिन्नत्वस्य निवेशे तत्र तत्राग्याप्तेरभोवात्‌ नानासंबन्धेन 








| 





प्रतियो गिताभिन्नप्रतियोगताकल्पः ५१७ 


व ्जित्वविशिष्टसाध्यकस्थलेऽव्याप्तिलाभाय वद्ित्वाच्छिननस्येत्युक्तमिति ज्यायः । 
इति वह्धित्वावच्छिन्नस्येति । 


ग्रथ अन्यथा व्याचष्टे । 


शब्दा्थत्यागेन तात्पर्याथप्रतिपत्यनुकूलङृतिमान्‌ दीधितिकार इत्यर्थः । 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नस्य प्रतियोगितावच्छेदकतानिरूपको्थः, स चार्थो 
न॒विवक्ष्यते । प्रतियोगितावच्छेदकतानिरूपकस्य प्रतियोगित्वरूपार्थस्य साध्ये 
सत्वेन वद्लिमान्‌ धूमादित्यत्र तत्तद्ध्यक्त्यभावमादायाव्याप्तेः । क्जिन्तु साध्यता- 
वच्छेदके तादृशप्रतियोगितावच्छेदकमेदस्तात्पयं विषयी भूतोऽर्थो विवक्ष्यते । तथा हि 
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नेतयत्र॒ अवच्छेदकपदस्य अवच्छेदकत्वे लक्षणा अव- 
च्छेदकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदस्य  यत्पदार्थैकदेशे साध्यतावच्छेदकेऽन्वयः 
तथा च वद्भिमान्‌ धूमादित्यत्र॒तव्रद्व्यक्त्यभावमादाय नाव्याप्तिः, ताद्शप्रतियोगता- 
वच्छेदकतत्तद्व्यक्तित्वभेदस्य साध्यतावच्छेदके वद्धित्वे सत्त्वात्‌ । इत्यन्यथा 
व्याचष्टे इति । 


श्रथ तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताकल्पः। 


अथ वद्धिमान्‌ वूमादित्यत्र तत्तद्व्यक्त्यभावमादाय भ्रव्याप्तिवारणाय 
म्रवच्छेदकपदस्य अतच्छेदकत्वे लक्षणां, यत्पदार्थंकदेशे साध्यतावच्छेदके अन्वयज्च स्वी- 
कृत्य उक्तव्याख्यानक्लेशोऽनुचितो दीधितिङ्ृताम्‌ । तादशप्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नपदशक्याथंः प्रतियोगितावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकः (प्रतियोगिता 
रूपः) अर्थः, तद्भेदस्य यत्पदाथे यद्धर्मावच्छिन्ने प्रतियोगित्वेऽन्वयस्वीकारेऽपि तत्रा- 
दोषात्‌ । अवच्छेदकभेदेन तयोः प्रतियोगितयोर्मेदात्‌ । तथा च अ्रव्याप्यवत्ति- 
साध्यक स्थले, प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियो गितावच्छे.का- 
वच्छिन्लप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गितावत्साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति 
फलितम्‌ । न च तादृशप्रतियोगितामिन्तप्रतियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यं 
ग्याप्तिरित्येवोच्यताम्‌, अलं तादृशाभावीयगप्रतियो गितावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकता- 
निरूपकप्रतियोगिताप्रतियोगिकभेदस्य यत्पदं साध्यनिष्टप्रतियोगित्वे निवेशे- 
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५१८ सि० जा० तत्त्वालोकन्याव्यायाम्‌ 

नेति वाच्यम्‌ ) प्रतिोगिव्यधिकरणत्वघटितव्याप्तौ हेत्वधिकरणे साध्यतावच्छेदक- 
संबन्धेन प्रतियोग्यसंबन्धित्वस्य तत्संबन्धित्वस्य च॒ तादृशाभावि वा निवेशेनेव 
ग्रव्याप्तिदोषामावेन प्रतियोगितायां ताध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वं न 
निवेश्यम्‌ । तथा च अव्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थले साध्यतावच्छेदकसंबन्ेन 
त मोगयसंनवेदन्विृत्यमावप्तियोगितामिल्प्रतियोगिवावलसा्यसामाना क 
रण्यं व्याप्तिरिति फलितम्‌ । धूमवान्‌ वह सत्यतर॒ साध्याभावस्य लक्षण- 


घटकत्वेन नातिव्याप्तिः । एवं तदात्मानुूयोगिकसमव 
त्यत्रापि हेत्वधिकरणे साध्यवद्‌मिन्तात्मनि आत्मत्वाभावस्त 
संबन्धितया परतियोभिव्यधिकरणतदमावप्रतियोगिताभेदस्य स 


मसत्त्वेन नातिव्याप्तिः । 


परतिमोगिव्ययिकरणत्वाघटितव्याप्त वाच्यं ज्ञेयत्वादत्यत्र व्यधिकरण- 


साघ्याभावमादाय अव्याप्तिवारणाय तादृशप्रतियोमितायां साघ्यता- 
च नोक्तदोषः । साघ्यता- 


वच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वमवश्य निवेश्यम्‌ । तथा 
बच्छेदकस्वरूपसंबन्घेन वाच्यत्वस्य केवलान्वयित्वेन तत्संबन्धावच्छिन्तवाच्यत्वा- 


भावस्याप्रसिद्धेः । अन्याभावप्रतियोगितामेदस्य साध्यनिष्टप्रतियोगितायां 
सत्त्वात्‌ । एवं सति व्यभिचारिमात्रेऽतिव्याप्तिः । साच्यत।वच्ेदकसंबन्धावच्छिन्न- 
ादसाष्यामावभतियोमिताभिलनयलंबनयावच्छनभिो त ए 

प्नन्नत्वेन तत्संबन्वा- 


साध्यत वच्छेदकसंबन्वत दन्यसंबन्धयोमिन 
भेदात्‌ 1 व्यभिचारिणः सर्व॑लक्षणालक्ष्यत्वेन 


रणे तु नोक्तदोषः । साध्यतावच्छेदके 
सत्वेन तत्र॒ तदभावस्यासत्त्वात्‌ । 
१ ममत्वनिष्ठावच्छेदकताक- 


येन श्रात्मत्ववान्‌ ज्ञानत्वादि- 
तनैव संबन्धेन प्रतियोभ्य- 
[ध्यनिष्टप्रतियो मिताया- 


त्साघ्यसामानाधिक-" 


रण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । 
वच्छिन्तप्रतियोगितयोरपि 
नेष्टापत्ति कर्तु शक्यते । अनवच्छेदकंत्वानुस 
घृ मत्वादौ तोदशाभावघ्रतियोगितावच्छेदकल्वस्य 
ननु हेत्रधिकरणे धूमो 

प्रतियोगिताभेरस्य जातिमद्धूमनिष्ठप्रतियोगितःयां सत्त्वेन घूमवान्‌ वहं रित्यत्राति- 
व्याप्तिः, हेत्वधिकरणे श्रयोगोलके जातिमतो वहं: सत्त्वेन तत्र जातिमान्‌ नास्तीत्य- 


अवच्छेदकमेदेन तयोः प्रतियोगितयोभभेदात्‌ 


भावस्यासत्त्वात्‌ । 
साध्यकस्थले ताण्यतायच्छेदकसंबन्धावच्छिननपरतियोगिताकेतुसमानाधिन र 


। न च व्याप्यवृत्ति- 








प्रतियोगिनाभिनल्लप्रतियो गिताकल्पः ५१६ 


परतियोगिताब्च्छेदकावच्छिन्तप्रतियोगितामिन्नप्रतियोगितानिरूपितनिरवच््छिन्नवच्छरद- 
कतावत्साध्यतावच्छेदकावच्छिननसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । अव्याप्यवृत्तिसाध्यक- 
स्थले साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोग्यसंबन्धिहेत्वधिकरणसंबन्ध्यभावग्रतियोगिता- 
भिन्तप्रतियोगितानिरूपितनि रवच्छिन्नावच्छेदकतावत्साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामाना. 
धिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरिति विवक्षणे नोक्तदोष इति वाच्यम्‌ । एवं 
सति दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगादित्यत्राव्याप्तेः । ताद्शप्रतियोगितामिनन- 
साध्यनिष्ठप्रतियोगितायाः सावच्छिन्नावच्छेदकत्वात्‌ । जात्यखण्डोपाधिव्यतिरिक्तस्य 
शिच्विद्धरमण भाननियमादिति चेन्न । म्रव्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थले साध्यता- 
वच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोग्यसंबन्धिहेतुस्ामान धिकरणाभावप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो- 
यिताकच्छे दकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगितःकपर्याः तयनुयोगितावच्छेदकरूपावच्छिनानुयोगि- 
ताकपयान्तिप्रतियोग्यवच्छेदकतावत्साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकं रण्यं व्याप्तिः । 


न्पाप्यवृत्तिसाध्यकस्थले च _ स।घ्यतावच्छेदकसंबन्धावे च्छिन्तहेतुसमाना- 
विकरणाभाकीयप्रतियो गितावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताव- 
च्छेद कतात्वावच्छिन्लप्रतियोगिताकपर्यप्तयनुयोगितावच्रेदकरूपावच्छिननानुयोगित क~ 
पर्याप्तिप्रतियोग्यवच्छेदकतावत्साध्यत।वच्छेदकावच्छिनसामानाथकरण्यं हेतौ व्याप्ति- 
रिति विवक्षणेनादोषात्‌ । तादशसूपयोः परस्परभेदात्‌ । अवच्छेदकता च 
साक्षात्‌परम्परासाधारणा गृह्यते । 


ग्रथवा साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोग्यसंबन्धिहेत्वधिकरणवत््य- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकनिष्डावच्छेदकतानिरूपकप्रतियोगिताभित्नप्रतियो गितावच्छरेदक. 
त वि शिष्टावच्छेदकतत्वावच्छितप्रतियोगिताकपर्याप्त्नुयो गितावच्छेदकरूपाव च्छिन्न. 
नुथोगिताकपर्यापितप्रतियोग्यवच्छेदकतावत्साघ्यतावच्छरेदकावच्छि्तस) मान धिक्ररण्यं 
व्याप्तिः । 


एवं हेदुसमानाधिकरणाभावीयसाध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्तपरतियो गिता. 


वच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकप्रतियोगिताभिन्प्रतियोगितावच्छेदकतावि गिष्टावनच्छे- 
रकतात्तावच्छन्नप्रतियोगिताकपरयन्त्यनुयोगितावच्छेदकरूपावच्छन्नानुयो गिताकपर्याप्ति- 
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५२० सि जा० तत्त्वालोकव्याद्यायाम्‌ 


प्रतियोग्यवच्छेदकतावत्साध्यतावच्छेदकावच्छित्रसामानाधिकरण्यं व्याप्िस्त्युमयत्र 
विवक्षणोनादोषात्‌ । अवच्छेदकतायाम्‌ श्रवच्छेदकतावेशिष्टच च स्वतादात्म्य- 


स्वनिरूपितत्वान्यतरसंबन्धेन । निरवच्छित्नसाध्यतावच्छेदकस्थले स्वतादात्म्यं 
सावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकस्थले स्वनिरूपितत्वं बोध्यम्‌ । 
यद्रा साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छित्नहेत्वधिकरणवृत्त्यमावप्रतियोगिता- 


भिन्नप्रतियो गिताविशिष्टसाध्यतावच्छैदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति व्याप्य 
वृत्तिसाध्यकस्थले । एवं साध्यतावचरेदकसंबन्धेन प्रतियोग्यसंबन्धि हेत्वधिकरण- 
वृत्यमावप्रतियोगिताभिननप्रतियो गिताविशिष्टसाध्यतावच्छेदकानच्छिन्नसामानाधिकरण्य 
व्याप्तिरित्यव्याप्यवत्तिसाध्यकस्थले । साध्यतायां प्रतियोगितो वं० स्वनिरूपिता- 


वच्छेदकताविशिष्टान्यावच्छेदकलत्वानिरूपितत्वस्ववृत्तित्वाभ्याम्‌ । प्रतियोगितायां 
साध्यतावृत्तित्वञ्च स्वनिरूपितावच्छेदकता वि शिष्टान्यावच्छेदकत्वानिरूपितत्व- 


संबन्धेन । उमयत्रावच्धैदकतायाम्‌ अवच्छेदकता व° स्वसामानाधिकरण्य, 
स्ववृत्तित्व, स्वानवच्छेदकानवच्छन्नत्व, स्वावच्छेदकसंबन्धावच्छित्ततवेतच्चतुष्टय- 
संबन्धेन । स्ववृत्तितवं च॒ स्वानवच्छेदकानवच्छितनत्वसंबन्वेन । गत्र साध्यतायां 
प्रतियोगितावशिष्टयनियामकस्वनिरूपितावच्छेदकता वि शिष्टान्यावच्छेदकंत्वानिरूपित-- 
त्वस्यानुक्तौ, इदं ज्ञानं विषयितासंबन्वेन तार्णबर्धिमत्‌ वद्धि- 
्ञानत्वादिव्यत्रातिव्याप्तिः । दितुसमानाधिकरणतादृशामावप्रतियोगिताभिन्नबल्लय- 
भावप्रतियोगितायां द्ितीयस्ववृत्तित्वसंबन्धेन तार्णबह्भिनिष्ठसाध्यतायाः सत्त्वात्‌ । 
साध्यतावच्छेदकतायाः वैशिष्टचनियामकानां चतुर्णां संबन्धानां प्रतियोगिता- 
वच्छेदकतायां सत्त्वेन तदन्यावच्छेदकत्वा निरूपितत्वस्य प्रतियोगितायां सत्त्वात्‌ । 
ब ह्ित्वनिष्टप्रतियोगितावच्छेदकतायां बह्धित्वनिष्ठसाध्यतावच्छेदकतावैशिष्टयनिय।म- 
कानां चतुर्णा संबन्धानां सत्त्वेन वह्ित्वावच्छेदेन बह्धित्वनिष्ठसाध्यता- 
वच्छेदकत।विशिष्टा भवति प्रतियोगितावच्छेदकता तदन्यावच्छदकत्वानिरूपित- 
प्रतियोगिताविशिष्टा मवति साध्यता । उभयोरवच्छेदकतयोति रव॑च्छिन्नत्वेन समवाय- 
मात्रावच्छिन्नत्वेन च तेन्नियामकसंबन्धानां तत्र॒ सत्त्वात्‌ । स्वनिरूपितावच्छेदकता- 
विशिष्टान्यावच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्य प्रतियोगितावंशिष्टचनियामकस्य साध्यताया- 
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प्रतियोगितामिन्नप्रतियो गिताकल्पः ५२१ 


मूपादाने तु नोक्तदोषः 1 स्वनिरूपितवद्भित्वनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकताया वैशिष्टय- 
नियामकानां चतुर्णा संबन्धानां ताणंत्वनिष्ठसाध्यतावच्छेदकतायामसत्तवेन एतस्याः 
ताणत्वनिष्ऽसाष्यत वच्छेदकतायाः व ङ्धित्वनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकता वि धिष्टान्यतवेन 
परतियोगिविशिष्टत्वस्य साध्यतायामसत्त्वात्‌ । 

साध्यतायां प्रतियोगितावशिष्टचनियामकस्य स्वसामानाविकरण्यस्य भ्रनुपादाने, 
लानं विषयितासंबन्वेन ताणंव्धिमत्‌ वल्भिविषयकन्ञानत्वादित्यत्रंवातिव्याप्तिः । 
एतत्संबन्धमिन्नतादृशत्रितयसं बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकताविशिष्टा भवति साध्यता- 
वच्छेदकता । स्वावच्छेदकसमवायसंबन्वावच्छिन्नत्व, स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्व- 
संबन्धावच्छिन्नस्ववृत्तित्व, स्वानवच्छेदकानवच्छित्नत्वानां त्रयाणां साध्यतावच्छेद- 
कतायां सत्त्वात्‌ । स्वसामनाधिकरण्यस्योपादाने तु नोक्तदोषः । प्रतियो गितावच्छेदक- 
वह्धित्वनिष्ठनि रवच्छिन्नावच्छेदकतासामानाधिकरण्यस्य ताणंत्वावच्छेदेन साध्यता- 
वच्छेदकतायामसत्त्वेन साध्यतावच्छेदकता भवति प्रतियोगितावच्छेदकताविशिष्टान्या 
तदनिरूपितत्वस्य साध्यतायामसत्त्वेन साध्यता न भवति प्रतियोगिताविशिष्टेति नाति 
व्याप्तिः । 

प्रथमसंबन्धनियामकषटकस्ववृत्तित्वस्यानुपादाने, इदं ज्ञानं विषयितया 
जातिमद्वद्खिमद्‌ जातिमजृज्ञानत्वादित्यतव्रातिव्याप्तिः ; तादृशग्रतियोगितामिन्ना 
जातिमान्‌ नास्तीत्यम्‌।वप्रतियो गिता तद्वशिष्टचस्य साध्यतायां सत्त्वात्‌ । स्वसामाना- 
धिकरण्य स्वावच्छेदकसंबन्धावच्छित्तत्व स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्वानां जात्यवच्छेदेन 
साध्यतावच्छेदकतायां सत्त्वात्‌ । तदन्यावच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्य स।व्यतायां सत्वेन 
साध्यता भवति प्रतियोगिताविशिष्टा । स्ववृत्तित्वस्योपादाने तु नोक्तदोषः । 
साध्यतावच्छेः कव द्ध्व निष्ठनि रवच्छिन्नावच्छेदकतानवच्छेदकजातित्वावच्छित्तत्वस्य ~ 
प्रतियोगितावच्छेदकतायां सत्वेन प्रतियोगितावच्छेदकता न॒ भवति साध्यता. 
वच्छेदकताविशिष्टा किन्तु तदन्यैवेति तच्निरूपितत्वस्थैव प्रतियोगितायां सत्वेन 


साध्यतायाः प्रतियोगितायाम्‌ श्रवृत्तित्वात्‌ साध्यता न मवति प्रतियोगितावि शिष्टा । 
प्रथमसंबन्धवेशिष्टचनियामकवटकस्य स्वानवच्छेदकानवच्छितरत्वस्यानृपादाने, इदं 


ज्ञानं॒विषयितया जातिमद्‌ बह्लिमत्‌ वबह्धिज्ञानत्वादित्यत्रातिव्याप्तिः । ताद्श- 
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५२३ सि° जा० तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


प्रतियोगिताभिन्नवदह्वचयभावप्रतियोगितावेशिष्टचस्य साध्यतायां सत्त्वात्‌ । तद्या 
वच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्य साध्यतायां सत्त्वेन साध्यतायाः प्रतियोगिता विशिष्टत्वात्‌ । 
एतदृक्तौ च नोक्तदोषः । बह्धित्वनिष्टप्रतियो गितावच्छेदकतायाः निरवच्छिननत्वेन 
तदनवच्छेदकजातित्वावच्छिन्नत्वस्य जातिनिष्ठसाध्यतावच्छेदकतायां सत्वेन तस्याः 
प्रतियोगितावच्छेदकतावि शिष्टत्वाभाव त्‌ । 


प्रथमसंवन्धवै शिष्टचनियामकघटकस्य स्वावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वस्या- 
नुपादाने तु कालिकेन बह्जित्वविशिष्टो यः समवायेन बह्ित्वविशिष्टः तस्य॒ विषः 
यितया साध्यतायाम्‌ इदं ज्ञानं विषयितया तादृशवद्धिमत्‌ समवायेन बद्धिस्वविशिष्ट- 
ज्ञानत्वादित्यत्रातिव्याप्तिः । तादृशभिन्ना या केवलसमवायसंबन्धावच्छिन्नब्ितव- 
निष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपकप्रतियोगिता तद्रैशिष्टचस्य साध्यतायां 
सत्त्वात्‌ । एतदतिरिक्तेन प्रतियोगितावेशिष्टचनियामकसंबन्धघटकोक्तद्रितयसंबन्धेन 
प्रतियोगितावच्छेदकतावेशिष्टचस्य साध्यतावच्छेदकतायां सत्त्वात्‌ । एतदुक्तौ च 
नोक्तदोषः । प्रतियो गितावच्छेदकतानवच्छेदककालिकसंबन्धावच्छिश्नत्वस्य साध्यता- 
वच्छेदकतायां सस्वेन तस्याः प्रतियोगितावच्छेदकता विशिष्टाःयत्वमिति तच्चिरूपित- 
त्वस्य साध्यतायां सत्वेन साध्यतायाः प्रतियो गिता वि शिष्टत्वामावात्‌ । 


साध्यतायां प्रतियोगितावेशिष्टचनियामकद्वितीयसं बन्धस्यानृपादाने इदं ज्ञानं 


विषयितया बद्भिमत्‌ ताणवद्धिज्ञानत्वादित्यव्रातेव्याप्तिः । तादशामाव- 
प्रतियोगितामिन्नतार्णंवह्नचभाव प्रतियोगितावंशिष्टचस्य वह्भिनिष्ठसाध्यतायां सत्त्वात्‌ । 
वद्भित्वावच्छेदेन निरवच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकतायां नि रवच्छिन्नवल्लि- 


त्वनिष्ठप्रतियो गितावच्छेदकताव शिष्टचस्य सत्त्वेन तदत्यावच्छेदकत्वानिरूपित- 
त्वस्य साध्यतायां सत्वत्‌ । तदक्तौ तु नोक्तदोषः । साध्यतावच्छेदकतानवच्छेदकं 
तार्ण॑त्वत्वावच्छिन्नत्वस्य प्रतियोगितावच्छेरकतायां सत्वेन साध्यतावच्छेदकता- 
विशिष्टान्यताणंत्वत्वावच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपकत्वस्यंव प्रतियोगितायां सत्त्वात्‌, 
साध्यतायाः प्रतियोगित्वावृत्तित्वेन वृत्तित्वसंबन्धेन साध्यतायाः प्रतियोगिता 
विशिष्टत्वाभानात्‌ । 

















प्रतिथोगिताभिन्नप्रतियो गिताकल्पः ५२३ 


वृत्तित्वनियामकवशिष्टचनिपामकसंबन्ववटकस्वसामानाधिकरण्यस्यानुपादाने 
अत्रैवातिव्याप्तिः । एतदतिरिक्तसाध्यतावच्छेदकतावैशिष्टचनियामकोक्तत्रितयसंबन्वेन 
प्रतियोगितावच्छेदकतायाः वद्धित्वावच्छेदेन  साध्यतावच्छेदकता विशिष्टत्वेन 
तदन्यावच्छेदकलत्वानिरूपकत्वस्य प्रतियोगितायां सत्त्वात्‌ । साध्यतायाः प्रति- 
योगितावृत्तित्वेन वृत्तित्वसंबन्धेन साध्यता मवति प्रतियोगिताविशिष्टेति भवति 
तत्रातिव्याप्तिः । एतदृक्तौ च नोक्तदोषः । ताणंत्वावच्छेदेन प्रतियोगिता- 
वच्छेदकतायां वह्भित्वनिष्ठनि रवच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकतासामानाधिक रण्यस्य श्रभावेन 
साध्यतावच्छेदकता वि शिष्टान्यताणंत्वनिष्ठक्षावच्छित्नावच्छेदकतानिरूपकल्वस्यव प्रति- 
योगितायां सत्त्वेन साध्पतायाः प्रतियोगित्वावृत्तित्वात्‌ । वृत्तित्वसंबन्वेन प्रति- 
योगिताविशिष्टा साध्यता न भवतीति नातिव्याप्तिः । 
द्वितीयसरंबन्धनिय।मकघटकस्य स्ववृत्तित्वसंबन्धस्यानुक्तौ तु इदं ज्ञानं विषयितया 
जातिमत्‌, जातिमद्वद्धि विषय क्ज्ञानत्वादित्यत्रातिव्पाप्तिः । तादृशाभावप्रतियोगिता- 
भिन्नजातिमद्वह्नयमावप्रतियोगितावंशिष्टचस्य साध्यतायां सत्त्वात्‌ । जात्यवच्छेदेन 
प्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकतावंशिष्टचस्य स्ववृत्तित्वातिरिक्त- 
ततुत्रितयसंबन्येन सत्त्वात्‌ । एतदुक्तौ तु नोक्तदोषः । जातिमद्‌- 
वह्कयमावप्रतियोगितानिरूपितनि रवच्छि्वद्भित्वनिष्ठावच्छेदकतानवच्छेदकजातित्वा- 
वच्छिन्नत्वस्य साध्यतावच्छेकतायां सत्वेन प्रतियोगितावच्छेदकता विशिष्टान्य- 
जातिनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकत्वस्यैव साध्यतायां सत्वेन साघ्यतायाः प्रतियोगित्वा- 
विशिष्टत्वात्‌ । 
द्वितीयसंबन्धनियामकधटकस्वानवच्छेदकानवच्छिघ्नत्वस्यानुपादाने तु इदं ज्ञानं 
विषयितया वद्भिमत्‌ जातिमद्वह्धिज्ञानत्वादित्यव्रातिव्याप्तिः । प्रतियोगि 
व्यचिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिताभिन्नजतिमद्‌वह्लयभावप्रतियोगितावंशि- 
ष्टस्य साध्यतायां सत्वात्‌ । साध्यतावच्छेदकताविशिष्टान्यावच्छेकत्वा- 
निरूपकल्वस्य प्रतियोगितायां सत्त्वेन ॒स्ववृत्तित्वसंबन्वेन साघ्यतायाः प्रतियोगिता- 
वृत्तित्वात्‌ स्ववृत्तित्वसंवन्धे न प्रतिषोगितावेशिष्टचस्य साध्यतायां सत्त्वात्‌ । एतदुक्त 
च नोक्तदोषः । सष्यतावच्छेदकपद्धिश्वनिष्डनिरवच्छिन्नावंच्छरेदकतानवच्छेदक- 
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जातित्वावच्छिन्नजातितिष्टप्रतियोगितावच्छेदकतायां सत्त्वेन तद्‌ विशिष्टान्या- 
वच्छेदकता संव, तन्तिरूपकत्वस्य प्रतियोगितायां सत्त्वेन साध्यतायाः प्रतियो गित्वा- 
वृत्तित्वात्‌ साध्यतायां वृत्तित्वसंबन्धेन प्रतियोगितावंशिष्टचस्याभावात्‌ । 


द्वितीयसंबन्वनियामकघटकस्य स्वावच्छेदकसंबन्धाव च्छिन्नत्वस्यानुपादाने तु 
समवायेन वद्भित्वविशिष्टसाघ्ये व्यभिचारिणि कालिकेन वद्भित्वविशिष्टत्वे सति 
समवायेन वबद्धित्वविशिष्टामावप्रतियो गितामादायातिव्याप्तिः ( ददं ज्ञानं समवायेन 
व्भित्व वि शिष्टवत्‌ कालिकसमवायोभयसंबन्धेन व ह्भित्वे वि शिष्टवद्धि ज्ञानत्व दित्यत्राति- 
व्याप्तिः । प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियो गिताभिन्नकालिकसम- 
वायोभयसंबन्धाव छिन्नव ह्भित्व निष्ठावच्छेदकतानिरूपकप्रतियोगितावेधिष्टचस्य सम- 
वायसंबन्धावछिन्नव ्भित्वनिष्ठनि रवच्छिन्नावच्छेदकताकसाध्यतायां सत्त्वात्‌ । स्वा- 
वच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वातिरिक्तसंबन्धत्रयस्य साध्यतावच्छेदकतायाः प्रतियोगिता. 
वच्छेदकतायां वं शिष्टचनियामकस्य सत्वेन साध्यतायाः प्रगियोगितावृत्तित्वमिति 
स्ववृत्तित्वसंबन्धेन साध्यतायाः प्रतियोगितावि शिष्टत्वात्‌ । एतत्संबन्धोक्तौ तु 
नोक्तदोषः । साच्यतावच्छेदकतानवच्छेदककालिकसंबन्धाव च्छिन्नत्वस्य प्रतियोगिता- 
वच्छेदकतायां सत्त्वेन तन्तिरूपकत्वस्य प्रतियोगितायां सत्त्वेन तदनिरूपितत्वाभावात्‌ 
साध्यताया: प्रतियोगितायामवृत्तित्वेन स्ववृत्तित्वसंबन्ेन प्रतियोगिताविशिष्टत्वस्य 
साघ्यतायामसत्वादिति चेन्न । वृ्यनियामकसंबन्धस्य प्रतियोगित वच्छेदकत्वेपक्षे 
व्याप्यवृत्तिसाध्य कस्थलीयव्याप्तिलक्षणस्य साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गि- 
 ताकहेतुसमानाधि करणाभाव्रप्रतियो गिताभिन्नप्रतियो गितावत्साध्यसामनाविरकण्यं व्या- 
प्तिरित्यस्य घनी प्रमेयत्वादित्यत्र नातिव्याप्तिः । स्वामित्वसंबन्धेन तत्र घनाभावस्य 
. लक्षएघटकत्वेन तदीयप्रतियोगिताया एव साध्ये सत्त्वात्‌ । वृत्यनियामकसंबन्धस्य 


 .प्रतियोगितानवच्छेदकलत्वेपक्षे तत्रातिव्याप्तेः । साध्यतावच्छेकदसंबन्धावच्छिन्न- 
परतियो मित्वाप्रसिद्धया साध्यतावच्छैदकसंबन्धाव च्छिन्नप्रयोगिताकसाध्याभावस्य 
` लक्षणाघटकत्वात्‌ । 


ने च  साध्यतावच्छेकस्वामित्वसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोमित्वस्याप्रसिद्धया 
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नातिव्याप्तिः । तादृशप्रतियोगिताभिन्नसाघ्यनिष्टप्रतियोगित्व प्रसिद्धेरिति वाच्यम्‌ । 
एवं सति घनी चैत्रत्वादित्यत्राव्याप्तेः । वृत्यनियामकसंवन्धस्य प्रतियो गितानवच्छेदक- 
त्वपक्षे साष्यतावच्छेकसंबन्वावच्छिन्लप्रतियो गित्वाप्रसिद्धया तादशप्रतियोगिताका- 
भावस्य लक्षणाघटकत्वात्‌ । 

सिद्धन्ते तु नोक्तदोषः 1 वृत्यनियामकसंबन्धस्य प्रतिथोगितानवच्छैदकत्व- 
पक्षेऽपि हेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियोगितायां यत्‌संबन्धावच्छित्नत्वयद्मविच्छिन्त- 
त्वोभयाभावः तेन संबन्धेन तद्धर्मावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यस्य सत्वात्‌ । 
एवच व॒त्त्यनियामकसंबन्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वपक्षे प्रतियो गिताभिन्नप्रतियो गिता- 
कल्पस्य निदुष्टत्वेऽपि उभमयसाधारणपक्षे अन वच्छेदकत्वघटितसि द्वान्तस्यावश्यक्त्वमिति 


बोध्यम्‌ । किश्च॒ गुरुधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वकल्पे प्रतियोगिताभिन्नप्रति- 


योगिताकल्पस्य निदुंष्टत्वेऽपि तस्थ तदनवच्छेदकत्वपक्षे संयोगेन प्रमेयवद्िमान. 
वूमादित्यत्राव्याप्तिः । हैतुसामानविकरणप्रतियोगिव्यधिकरणाभावप्रतियोगिताभिन्न- 
प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकगुरुवर्मावच्छिन्नत्वस्याप्रसिद्धचा तादृशप्रतियोगिता- 
भिन्नसाध्यनिष्ठप्रतियोगित्वाप्रसिद्धेः । सिद्धन्तेऽनवच्छेदकत्वकल्पे तु नोक्तदोषः । 
तादशाभावीयग्रतियोगितानयेच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वात्‌ । प्रमेयधूमवान्‌ 
वहनं रित्यत्रातिव्याप्तिस्तु हैतुसमानाचिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदकं यद्धमंविशिष्ट- 
समानाधिकरणाभावप्रतियो गितानवच्छेदकं तद्धमविच्छिन्सामोनाधिकरण्यं व्याप्ति- 
रिति विवक्षया वारणीया । गुरुषमंस्यापि पारिमाषिकप्रतियोगितावच्छेदकत्व- 
स्वीकारात्‌ । तथाच भ्रव्याप्यवृत्तिसाघ्यकस्थले प्रतियोभिव्यधिकरणहेतुसमाना- 
धिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यद्धमंविशिष्टसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिता- 
नवच्छेदकं तद्‌भिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं टतौ व्य प्तिरिति 
फलितम्‌ । 

व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थले च साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नहेतुसमानाविकरणा- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकं यद्ध्मविशिष्टसमानाधिकरणाभावप्रतियो गितानवच्छेदकं 
तदभिननसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरिति फलितम्‌ । न च 


` प्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गिताकल्पैऽपि तत्तद्दोषो वारणीयः । प्रतियोगिव्यधिकरणहेतु- 
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समानाधिकरण।भावप्रतियो गितावच्छेदकतानिरूपकप्रतियो गितामिन्नप्रतियो गितावच्छेदकं 
यद्धमं वि णिष्टसंबन्धिनिष्ठाभावगप्रतियो गितानवच्छेदकं तद्धमरूपसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्न- 
सामानाधिरण्यं व्याप्तिः । व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थले साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नहैतु- 
समानाधिकरणामावप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गितावच्छेदकं यद्धर्मविशिष्टसमानाधि- 
करणामावप्रतियो गितानवच्छेकं तद्धमेरूपसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिरिति । एवञ्च प्रमेयवह्भिमान्‌ घृ मादित्यत्र नाव्याप्तिः । ताद्शप्रतियोगितभिन्न- 
प्रतियो गितावच्छेदकवल्भित्वस्य प्रमेयवह्ित्व विशिष्टसंबन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितान- 
वच्छेंदकत्वेन तद्धर्मावच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य धूमे सत्व)दिति वाच्यम्‌ । एवं सति 
धूमवान्‌ व्व रित्यत्रातिव्यप्तेः । प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरण मावप्रतियो- 
गिताभिन्नप्रतियो गितावच्छेदकद्रन्यत्वस्य धूमत्वविशिष्टसंबन्धिनिष्ठाभावप्रतियो गितान- 
वच्छेदकत्वेन तद्ध्माविच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य वह्नौ सत्वात्‌ । न च साध्यता- 
वच्छेदके प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियोगितामिन्नभ्रतियोगिताया 
ग्रनतिरिक्तवृत्तित्वरूपम्‌ अवच्छेदकत्वं विवक्षणीयम्‌ । तच्च स्वव्यापकतत्कत्वरूपम्‌ । 
स्वस्य (घर्मस्य) व्यापिका प्रतियोगिता यस्य (धमंस्य) तत्वम्‌ । तथा च 
तादशप्रतियोगितामिन्नप्रतियोगितानतिरिक्तवृत्तिसाध्यतावच्छेदकावदिन्नसामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिरिति फलितम्‌ । एवं च प्रमेयवद्भिमान्‌ घूमादित्यत्र तादृशप्रतियोगिता- 
भिन्नवह्िनिष्ठसंयोगसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितायां प्रमेयवह्ित्वव्यापकत्वस्य 
सत्वेन नाव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । तथा सति सामानाधिकरण्यसंबन्धेन 
घटभेदविशिष्टसाध्यकसद्धेतौ साध्याभावस्य गुरुधर्माविचिन्नाभावतयाऽप्रसिद्धचा 
घटमेदामावीयप्रतियोगित्वातिरिक्तवृत्तितया साध्यतावच्छदकस्येत्यव्याप्तेः । 
(सामानाधिकरण्यसंबन्धेन घटमेदविशिष्टपटत्ववान्‌ तदव्यक्तित्वादित्यत्राव्याप्तेः । 
घटमेदवि शिष्टपटत्वत्वस्य धट मदेत्वापेक्षया गुरुत्वेन प्रतियोगितानवच्छेदकत्वात्‌ तद्‌- 
वच्छिन्नाया तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताया भ्रप्रसिद्धचा तदनतिरिक्तवृत्ति- 


त्वस्याप्यप्रसिद्धः । तादृशाभावीयप्रतियोगिताभिन्ना घटभमेदत्वावच्छिन्ना या 
प्रतियोगिता तदतिरिक्तवृ तित्तवस्य घटभेदवि शिष्टपटलत्वत्वे साध्यतावच्छेदके सत्वात्‌ ।) 
एवं विशिष्टसत्तावान्‌ जतिरित्यत्रातिब्याप्तेश्च । प्रतियोगिव्यधिकरणहेतु 
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समानाधिकरमाणावींयप्रतियोगितामिन्नसत्तात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताया गुणकमन्य- 
त्वविशिष्टसत्तात्वव्यापकत्वेन तादृशप्रतियोगितानतिरिक्तवृतित्वरूपावच्छेदक- 
लवस्य साध्यतावच्छेदके गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तात्वे सत्त्वात्‌ । न च समवायेन 
गुणकरमान्यत्वविशिष्टसत्तावान्‌ जतिरित्यव्रातिव्याप्तिवारणाय, प्रतियोगिव्यधि- 
करणहेतुसमानाधिकरणभावीयप्रतियोगितामिन्नप्रतियो गितावच्छेदकनिष्ठव्याप्यतानिरू- 


पितव्यापकतावत्पाध्यतावच्छेदकावलिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति 
विवक्षणीयमिति नोक्तदोषः । विशिष्टसत्तात्वस्य सत्तात्वाव्यापकत्वादिति 
वाच्यम्‌ । साध्यतावच्छेदकगुणकर्मान्यत्ववे शिष्टयसत्तात्वोमयघटकसत्तात्वनिष्ट 


व्यापकतानिरूपितव्याप्यत्वस्य तादृशप्रतियोगितावच्छेदके सत्तात्वे सत्त्वात्‌ । स्व- 
स्मिन्‌ स्वव्याप्यत्वस्वव्यापकत्वयोः सवंसंमतत्त्वात्‌ । नच प्रतियोगिव्यधिकरण- 
हेतसमानाविकरणामावीयप्रतियोगितामिन्नप्रतियोगितावच्छेदकं यादृशसाध्यता- 
वच्छेदकावच्छिन्नव्य पकता निरूपितव्याप्यतावच्छेदक तद्र्माचच्छिननसामानायि- 
करण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणे नोक्तदोषः । तादृशप्रतियोगितावच्छेदके सत्तात्वे 
तादृशब्याप्यतानवच्छेदकलत्वस्य सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । विकल्पासहत्वेन कथयितुम 
शक्यत्वात्‌ । तथा हिं प्रतियोगिग्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियोगिता- 
भिननग्रतियोगितावच्छेदके साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्याएकतानिरूपितव्याप्यता- 
वच्छेदकत्वं हि कि [साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नामाव- 
वनिनष्ठाधिकरणतानिषरूपित नि ल्पकतानवच्छेद कत्वम्‌ ? तथा च प्रतियोगिव्यधिकरण- 
हेतुसमानाविकरणामावीयप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितावच्छेदक साध्यतावच्छेदक- 
संबन्धावचिन्नयादृशसाध्पतावच्छेदकवर्मावच्छिन्तामाववत्नि घठायिकरणतानिरूपित निरू- 
पकतानवच्छेदकं तद्धर्माविच्छिन्नसामानाचिकरण्यं व्याप्तिरिति फलितम्‌ । 
अथवा साध्यताच्छेदके प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावीयप्रति- 
योगिताभिन्नप्रतियो गितावच्छेदकावचिननव्यापकत्वावच्छे्यत्वपयंवसायि । तथा च प्रति- 
योगिव्यधिकरणहेतुसमानाविकरणामावीयप्रतियोगितार्भिन्नप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्न- 
व्याप्यतानिरूपितव्यापकतावच्छेदकसाध्यतावच्छेदकाव च्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्ति- 
रिति फलितम्‌ । कि वा प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकर- 











५२८ सि° जा» तत्वरालोकव्यख्यायाम्‌ 


णामावीयशप्रतियोगिता्भिन्तप्रतियोगितावच्छेदकं यत्किञ्िद्र्पावच्छिन्नव्याप्यता- 
निषूपितव्यापकत्वपयवसायि । तथा च प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीय- 
प्रतियोगितामिन्तप्रतियोगितावच्छेदकं यत्किञ्चिद्‌यादुशसाघ्यतावच्छेदकावच्छिन्न- 
साध्यतावच्छेदकसंवन्वावचछिन्नप्रतियो गिताकाभाववन्निष्ठाचिकरणतानिरूपित निरूपकता- 
नवच्छेदकं तादृशवर्मावछिन्नसामानाविकरण्यं व्याप्तिरिति फलितम्‌ । तत्र॒ नाद्यः, 
इदं वाच्यं ज्ञे यत्वादित्यत्राव्याप्तेः । स्वरूपसंबन्यावच्छिननवाच्यत्वत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिताया मप्रसिद्धचा तादृशप्रतिथोगिताकामाववन्निष्ठाविकरणतानिरूपितनिरूपकता- 
नवच्छेदकत्वस्य प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगिताभिन्न 
प्रतियो गितावच्छेदके वाच्यत्वत्वेऽप्रसिद्धेः । 


न द्वितीयः, पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वादित्थत्राव्याप्तेः । प्रतियोगि- 
व्यविकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतिथोगितामिन्नप्रतियोगितावच्छेदकप्रमेयत्वाधिकरण- 
जलादितिष्ठामावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके पृथिवी- 
तरभेदे सत्त्वेन तादृशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य तत्रासत्वात्‌ । साध्यतावच्छेदके 
तादृशप्रतियोगितावच्छेदकावचछिन्नव्याप्यत।निरूपितव्यापकतावच्छेदकत्वस्यासत्वात्‌ । 
नं हि भवति प्रमेयव्यापको जलादिमेदः । न तृतीयः, प्रमेयघूमवान्‌ 
वहग रित्यादावतिव्याप्तेः । प्रमेयधूमत्वस्य वह्भिसमानाधिकरणप्रतियोगिव्यधि- 
करणामवप्रतियोगिताभिन्तप्रतियो गितावच्छेदकथत्किल्चितूपवंतीयव त्वाव च्छिन्तसंब- 
न्विनिष्ठामवप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन तस्य॒ ( प्रमेयधृमत्वस्य ) तादश- 
प्रतियोगितावच्छेदकयत्किल्चिद्धर्मावछिन्तग्याप्यतानिरूपितव्यापकतावच्छेदकत्वा ते । 
किञ्च॒ साध्यतावच्छेदकषंबन्वावच्छिन्तश्रतियो गितानवच्छेदकत्वस्य प्रमेयघूमत्वे 
सत्वेन तादृश गतियोगितावच्छेदकत्वामावाच्च । न च तादृशाभावीय- 
प्रतियोगिता मिन्नप्रतियोगितावच्छेदकस्य विषयितयाऽभविवति विषयितया अवृत्तित्वं 
व्याप्यत्वम्‌ । तादृश्रतिओ्रोगितावच्छेदकंस्य विषयितया संबन्विनि विषयितया श्रभावा- 
प्रतियोगित्वं व्यापकत्वं प्रकृते गृह्यते । तया च वाच्यं ज्ञेयत्वादित्यत्र नाव्याप्तिः । 
तादृशप्रतियोगितावच्छेदकवाच्यप्वत्वावच्छिन्नस्य विषयितया साध्यतावच्छेदकवाच्यत्व- 
त्वावच्छिन्नाभाववति श्रवृत्तित्वेन विषयितया तादृशप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नवति 
































च्छ ल्रव्याप्यता- 





पत निरूपकता- 
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प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताकल्पः ५२९ 
विक्षयितया अभवभ्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । 


विषयितया व्याप्यव्यापकमावस्य विवक्षणे प्रमेयवद्भिमान्‌ धूमादित्यक्राव्याप्तेः । 
 विषयवित्तया तादृशप्रतिथोगिताभिन्नप्रतियोगितावच्छेदकव ह्धित्वाव च्छिन्नवति वह्नि 


 विषयकरज्ञाने साध्यतावच्छेदकंप्रमेयव ज्भित्वावच्छिन्नस्य विषयितया श्रसत्वेन साध्यता- 
वच्छेदकस्य व्यापकतानवच्छेदकल्वात्‌ । व ह्धिज्ञानवतः पुरुषस्य अह प्रमेयव्भि जानामी- 
त्यनृव्यवसनायाभावेन उमयज्ञानीयविषयितयोः परस्परभिन्नत्वात्‌ । न च 
अरतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावीयगप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गितावत्साध्य- 

सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यस्य प्रमेयवद्धिमान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्तिः । गुरुधर्मस्य 
परतियोगित्तानवच्छेदकत्वेन प्रमेयवह्ले: तादृशप्रतियोगितानाश्चयत्वात्‌ । सिद्धान्ते 
अनवच्छेदकत्वानुसरणे तु नोक्तदोषः । ताद्शप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य प्रमेय- 
बह्लित्वे सत्त्वादिति वाच्यम्‌ .4 एवमपि गुरुधमंस्य प्रतियो गितानवच्छेदकत्वे प्रमेय- 
धूमवान्‌ वहं रित्य वातिब्याप्तेः सिद्धान्ते विच्य मानत्वात्‌ । पारिमाषिकावच्छेदकत्वानु- 
सरशेऽपि न॒ निर्वाहः । प्रतियोगिव्यविकरणहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियोगिता- 


 वेच्छेदकधूमत्वस्य विषयितया प्रमेयव्‌ मत्वविशिष्टप्रमेयघूमविषयकन्ञानवत्त्य माव- 


प्रतियोगितावच्छेदकत्वेन प्रतियोगिव्यधिकररहेतुसमानाधिकरणामावप्रतियो गिता- 
वच्छेदकं यद्धमं विशिष्टसंबन्धिनिष्ठामावप्रतियो गितानवच्छेदकं तत्त्वं पारिमाषिक- 
परतियोगितानवच्छेदकत्वम्‌ । तस्य॒ साध्यतावच्छेदके प्रमेय धूमत्वेऽसत्त्वात्‌ । अतो- 
विषयितया गुरुसाध्यकहेतौरमयपक्षयो रलक्ष्यत्वस्य स्वीकरणीयत्वात्‌ । तेन 
विषयितया गुरुषर्मावच्छिन्नसाध्यकहेता व्याप्तिः प्रतियोगितार्भिन्नप्रतियोगिता- 
कल्पे अनुपादेयेति । 

हेतुसमानाधिकरणामावप्रतियो गिताभिन्नप्रतियोगितावत्‌ साघ्यसामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिरिति व्याप्यवृत्तिसाध्यकनव्याप्तिलक्षणो व्यधिकरण संबन्धेन साध्याभाव- 


 भादायासंमववारणाय ताद्शामावप्र'तयोगितायां साध्यतावच्छेदक संबन्ध।वच्छिन्नत्वं 


निवेश्यम्‌ । तथा च तादृशामावीयप्रतियोगितामिन्नसाध्यनिष्ठप्रतियोगिताय)ः 


` प्रसिद्धया नासंमवः । एवञ्च धनी चत्रत्वादित्यादौ वृत््यनियामकसंबन्वस्य प्रति- 
, . योगितानवच्छेदकत्वकल्पेऽन्याप्तिः । स्वामित्वसंबन्वावच्छित्नप्रतियो गित्वाप्रसिद्धेः । 
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५३० सिऽ ना* तत्त्वलोकव्याख्यायाम्‌ 
श्रतः प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताकल्पमुपेक्ष्य अनवच्छेदकत्वानुसरणं कतं दीधिति- 
कृता ॥ अव्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थलीयव्याप्तिलक्षणे प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्वेन प्रति- 
योगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणव्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नि ( अनभिग्रेतसंबन्धा- 
वच्छिन्न) प्रतियोगिताकसाध्याभावमादाय असंभववारणाय साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन 
प्रतियोग्यसंबन्धित्वं हेत्वधिकरणे निवेश्यम्‌ । उभयलक्षणो उमयत्र॒साघ्य 1वच्छेदक- 
संबन्धस्य निवेशः । 

अथास्तु साध्यतावच्छेदकसंबन्धेनैव तयोः व्याप्यव्यापकमावः । प्रतियोगि- 
वं यधिकरण्यं तु साध्यतावच्छेदकावच्छित्नाधिकरणत्व, यादृशप्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नाधिकरणत्वोभयामावरूपमेव हित्वधिकरणो वाच्यम्‌ । तथा च हेत्वधिकरणे 
साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्व, यादृशप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वो- 
भयाभावः तादृशप्रतियोगितामिन्नप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपितव्यापकतावच्छे- 
दकसाध्यतावच्छेदकावच्छित्तसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति फलितम्‌ । 


तथा च व्यभिचारिमात्रे अभावमात्रस्येव प्रतियोगिव्यधिकरणत्वेन तादृश- 
प्रति ोगितामिन्नप्रतियो गित्वाप्रतिद्धयं व नातिव्याप्तिरिति चेन्न । संयोगेन घूमाभावीय- 
प्रतियोगितावद्वःन्‌ वहं रित्यत्रातिव्याप्तेः । साध्यतावच्छेदकधू माम।वप्रतियोगित्वा- 
वच्छिन्नाधिकरणात्व, हेत्वधिक रणवृत्त्यमावीयप्रतियोगित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वयोः 
निरूपकंक्येनेक्यात्‌ तादृशाधिक रणत्वद्वय प्रसिद्धया साध्याभ।वो न॒ लक्षणघटक इत्य 
मावान्तरप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितायाः साध्ये सत्त्वात्‌ । न च स,ध्यतावच्छेदका- 
वच्छित्ताविकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभमिन्ना, एवं हितुसमानाधिकरणामावप्रति- 
योगित्वावच्छिन्न'धिकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपित- 
प्रतियोगिताकामावत्वेनात्राभावः उभयाभावत्वेन हेत्वधिकरणे विवक्ष्यते । उमया- 
भावप्रतियोगितयग द्वित्व विशिष्टतत्तदधिकरणत्वद्वयं न विवक्ष्यते तदा नोक्तदोषः, धमा- 
मावप्रतियोगित्वावच्छिन्नाधिकरणत्व, हैत्वधिकरणवृत्यभावप्रतियो गिःवावच्छिघ्ला- 
धिक रणत्वघटितस्य तादृशोभयाभावस्य हेत्वधिकरणे श्रयोगोलके सत्त्वेन तादृशा. 
भावप्रतियोगित्वस्यव साच्ये सत्त्वात्‌ तत्रातिव्याप्तेरमावादिति वाच्यम्‌ । घटत्वा- 
वच्छिन्नाप्रतियो गिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्त्वसंयोगान्यतरसंबन्धेन घटः पटवान्‌ तद्‌- 
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व्यक्तितवादित्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरणामावाप्रसिद्धचाव्यप्त्यापत्तेः । धटाभावप्रति- 
योगित्वावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकसंयोगलंबन्धावच्छिन्नाधिकरणत्वस्य घटत्वावच्छिन्ना- 
प्रतियो गिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्वाव च्छिन्नाधि करणत्वस्य च द्रयोरधिकरणत्वयोः हैत्व- 
धिकरणे भूतले सत्त्वेन तादृशाधिकरणत्वामःवस्यासत्त्वात्‌ । घटाभावमिन्नाभावास्तु 
सर्वे धटत्वावच्छिन्नाप्रतियो गिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्त्वसंबन्धेन प्रतियोगिसमानाधिकरणा 
एवेति । न च यादृशप्रतियोगित्वावच्छिन्नाधिकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकतामिन्ना- 
वच्छेदकत्वानिरूपितत्वमात्रं यादृशप्रतियो गित्वाव च्छिन्नाधिकरणत्व निष्ठप्रतियोगि- 
तायां निवेश्यं न तु साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकतमिन्ना- 


वच्छेदकत्वानिरूपितत्वमिति तदा नोक्तदोषः । घटलत्वादच्छिन्नाप्रतियो गिकस्ववृत्ति- 
वाच्यत्ववत््वसंबन्धाव च्छिन्नवटत्वाव च्छिन्नघटा मावीयप्रतियोगित्वाव च्छिन्ना धिकरणत्व- 


स्यान्यत्र प्रसिद्धस्य हित्वविकरणेऽसत्वेन तादृशाधिकरणत्वप्रतियोगिकोमयामावस्य 
हेत्वधिकरणे तद्‌भुतले सत्त्वेन घटाभावो भवति प्रतियोगिव्यधिकरणः तदीयप्रति- 
योगिताभिन्नप्रियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वेन भूतलं घटत्वावच्छिन्ना- 
प्रतियोगिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्त्वसंबन्धेन पटवत्‌ तद्व्यक्तित्वादित्यत्र॒॒नाव्याप्िरिति 
वाच्यम्‌ । (साध्यतावच्छेदकसंबन्धाव च्छिन्नत्वम्‌ अधिकरणतायां न निवेश्यम्‌ । तथा- 
चाल्यसंबन्धेन घटाभावो लक्षणघटको भविष्यतीति तत्र नाव्याप्तिरिति शङ्कया भावः।) 
यादुशप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणतायां श्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नाघेयता- 
निरूपितत्वस्य निवेशे (साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वस्याधेयतायामकथने) व्यधि- 
करणस्वरूपादिसं बन्धेन धूमाभावमादाय धूमवान्‌ वह रित्यादि व्यभिचारिणि अति- 
व्याप्त्यापत्तेः । व्यधिकरणसंबन्धेन साध्याभावीयप्रातेयो गित्वावच्छिन्नस्य अधिकरणा- 
प्रसिद्धचा सा प्रतियोगिता न यादृशप॑दग्राह्या तदन्या या प्रतियोगिता तद्र्भिन्नप्रति- 
योगितवत्‌साध्यस!मानाधिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । न च ॒साध्यतावच्छेदकसंबन्वा- 
वच्छिन्नाघेयतानिरूपितत्वं यादृशप्रतियो गित्वावच्छिन्नतादृशाधिकरणत्वे निवेशनीय- 
मिति नोक्तदोषः । हेत्वधिकरणे अयोगोलके धृमत्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वावच्छिन्न- 
साध्यतावच्छेदकसंयोगसंबन्धावच्छिन्नाधेयतानिरूपिताधिकरणत्वस्यान्यत्र पवंतादौ 
प्रसिद्धस्य असत्त्वेन तादृशप्रतियोगित्वस्यंव साध्ये सत्त्वेन. नातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । 
एवं सत्ति बद्धिप्रतियोगिकसंयोगेन बह्िमान्‌ धूमाद्ित्यक्ाव्यष्तेः । साध्यत वच्छेदक 
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सबन्वावच्छिनयादृशप्रतियोगित्वावच्छि्नावेयतानिरूपिताधिकरणतवस्या्रसिदधधा पारि- 
भाषिकव्यधिकरणाभावस्याप्रसिद्धेः । सिद्धान्तेऽनवच्छेदकत्वधटितंकल्पे तु नोक्तदोषः । 
साघ्यतावच्छेदकसंबन्धे यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिननप्रतियो गिकत्व, हेत्व- 
धिकं रणी भूतयत्किञ्चिदृव्यक्त्यनुयो गिकत्वोभयाभावः तादृशप्रतियोगितानवच्छेदक- 
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरित्यस्य वक्ष्यमाणत्वेन साघ्य- 
भिन्नषटाद्यमावीयप्रतियो गित्वस्य लक्षगवटकत्वात्‌ । न चास्मिन्‌ कल्पैऽपि साघ्यता- 
वच्छेदकसंवन्धावच्छितताधिकरणत्वीयस्वरूपसंबन्धसामान्य साध्यतावच्छेदकावच्छिन्ना- 
(करणत्ेत्वभिकरण वृत्यभावीययादृशप्रतियोगितावच्येदकावच्छि्नायिकरणतवतद प्रति- 
योगिकत्व, ेत्वधिकरणी भुतयत्किञ्चिद्व्यक्त्यनुयो गिकत्वोभयाभावः , तादृश- 
प्र तियोगिताभिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामाना धिकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणे नोक्त 
दोषः । वह्धिप्र पयोगिकसंयोगसंबन्धावच्छिन्नवङ्धितवावच्छन्नाधिकरणत्वीयस्वरूपसंवन्ध- 
सामान्ये पवंतानुयो गिकत्वसत्त्वेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकषटत्वावच्छिन्नाधिक रणत. 
प्रतियोिकत्वाभावेन घटाभावोऽतर प्रतियोगिव्यधिकरणस्तदीयप्रतियो,गेता भिन्नवद्भित्वा- 
वच्छितभ्रतियोगितावत्साष्यसामानायिकरण्यस्य देतौ रातत्वादिति वाच्यम्‌ । एवं सति 
धूमवान्‌ वहं रित्थत्रातिव्याप्त्यापत्तेः । साध्यतावच्छेदकधृमत्वावच्छिन्नाधिकरणत्व, 
ेत्वधरिकरणी्रुतायोगोलकवृत्यमावभ्रतियो गित्वावच्छित्ताधिकरणत्वयो येन द्वित्वा- 
भावाद्‌ वूमाभावो न तक्षणघटकस्तदन्याभावीयप्रतियोगिताभिन्नधूमत्वावच्छि्प्ररि- 
योगितावत्साघ्यसामानाधिकरण्यस्य वह्ञो सत्त्वात्‌ । नच साध्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छित्नाधिकरणताप्रतियो गिकस्वरूपसंबन्धसामान्ये साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्ना- 
धिकरणत्व, हैतुस मानाधिकरणाभावीयय 1दृशप्रतिथो गितावच्छेदकावच्छिन्नाविकरण- 
त्वैतदुद्रयप्रतियो गिकत्वहेत्वचिकरणौ म्‌ यत्किञ्चिदुवयक्त्यनुयो गिकत्वोभयामावस्तादृश ~ 
रतियोगितामिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामाना धिकरण्यं व्याप्तिरित्यत्राधिकरण- 
तायां संबन्ध विशेषस्यानिवेशेन विसिन्नसंबन्धावच्छिन्नाधिकरणाताद्यं प्रसिद्धचति, एक- 
धर्मावच्छित्ाधिकरणात्वानामपि विरभिन्नसंबन्धावच्छिन्नानां संबन्धभमेदेन परस्पर 
मेदादिति वाच्यम्‌ । एवंसति धूमवान्‌ व्व रित्यवातिव्यापतेस्तादवस्थ्यात्‌ । साध्यता- 
वच्छेदकसंबन्धाव च्छिन्नाधिकरणत्वप्रतियोगिकस्वरूपसंबन्धसामान्ये तादशाभाव- 
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प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्व, साघ्यतावच्छेदकावच्छित्नाधिकरणतवैतदृदय- 
्रतिथो गिकत्वहेत्व धिकरणी भूतयत्किञ्चिद्व्थवत्यनुयो गिकत्वोमयं नास्तीत्याकारका- 
भावस्यैव त।दृशप्रतीतत्वेन तवर द्वित्वस्य प्रतियोगितावच्छेदककोटौ एकधर्मावच्छेदेन 
(साष्यतावच्छेदकावच्छित्नाधिकरणत्व, हेत्वधिकरणवृत्यभावीयप्रतियोगितावच्छि्ता- 
विकरणत्वावच्छेदेन) मासमानतया साध्यतावच्छेदकावच्छि्नाधिक रणतात्व हैत्वधिकरण- 
वृ्यभावप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणतात्व व्पाप्यत्व वि शिष्टपर्याप्तिरेव तद्गतद्ित्व- 
संबन्धत्वमिति तादृशसंबन्धेन तद्गतद्धित्वमेव तादृशोमथाभावगप्रतियोगितावच्छेदवं 
न त्वधिकरणतात्वमिति तादृशोमयाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य तादृणाधिकरणता 
दयनिष्ठाधिकरणतात्वेऽसत्त्वेन तादृशेतरवा रकपर्याप्तिनिवेशेन धूमवान्‌ वह्व रित्थव्राति- 
व्याप्तिवारणासंभवात्‌ । साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतात्वतादृशाभावप्रति- 
योगितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतात्वगतद्वित्वस्यामावेन तादृशाभावस्याप्रसिद्धया 
धूमामावभिन्नाभावस्येव लक्षणघटकत्वेन तदीयप्रतिथोगिताभिन्नप्रतियो गितायाः साध्ये 
धूमे सत्त्वात्‌ । न चैवमपि साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतायां हैतुसमानाधिकरणा- 
भावीयप्रतियोगि त्वावच्छिन्नाधिकरणतायां च किञ्चित्संबन्धावच्छिन्तत्वं निवेश्यम्‌ । 
तथा च विशेषाभावम्‌ (संयोगसंबन्धावच्छित्तसाध्यतावच्छेदकधूमत्वावच्छिन्नाधिकर- 
णत्व, समवायसंबन्धाव च्छि्नतादुशवूमाभावग्रतियोगित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वैतदुद्रय- 
प्रतियोगिकत्व, यत्किञचद्धेत्वधिकरणव्यक्त्यनुयो गिकत्वोभयाभावम्‌) आदाय नोक्त 
दोषः । अत्राधिकरणतात्वस्यापि तादृशोभयामावप्रतियोगितावच्छेदकत्वम । तथा च 
तादृशाधिकरणतात्वस्यापि तादृशोभयाभावगप्रतिथोगितावच्छेदकत्वम्‌ । तथा च तादशा- 
धिकरणताद्रयवृत्यधिकरणतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकतादशोभयाभावौ मवतीति धूमा- 
मावो लक्षणघटकस्तदीयप्रतियोगितायाः साध्ये सत्त्वान्नातिव्याप्तिः, जआघेयतावच्छेदकयोः 
संबन्वयो मदेन तादुशाधिकरणतयोरभेद इति वाच्यम्‌ । एवंसति धूमवान्‌ वह रित्यत्राति- 
भ्याप्तिवि रहेऽपि वह्जितवावच्छितप्रतियोगिकसंयोगेन वह्भिमान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्त्या- 
पत्तेः । अत्र॒ विभिन्नसंबन्धावच्छिन्नताद्‌शाधिकरणत!द्रयप्रतियोगिकंत्व हेत्वधिकरणीः 
भूतथत्किञ्चिद्व्यक्त्यनुयो गिकत्वो मयाभावर+ तादृशसंबन्धे सत्त्वेन पूरवंस्थेव वह्वय- 
भावस्य लक्षणघटकत्वापतत्या तदीयप्रतियो गित्वस्य साध्ये सत्त्वात्‌, श्रत्राव्याप्तेरेव । 
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पाष्यतावच्येदकसन्धावच्छन्नसाष्यतावच्येदकावच्छत्राधिकरणताप्रतियोगिकस्वरूप 

संबन्धसामान्ये साध्यतावच्छेदकावच्छन्नाधिकरणत्वप्रतियो गिकत्वहेतुसमाना धिकरण 
तादृशाभावप्रतियोगितावच्छिन्नाधिकरणत्वप्र तियो गिकत्व, हेत्वधिकरणौी शूतयत्कि ञ्चिद्‌ 
व्य्त्यनु `गिकत्वेततव्रितयनिष्टप्रतियोगिताकामावो न नि वेश्यः । न वा 
साध्यतावच्छेदकसंबन्धसामान्ये साघ्यतावच्छेदकावच्छिननप्रंतियो गिकंत्व, हेतुसमाना- 
धिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छन्नप्रतियो गिकःव, हेत्वधिकरणी भूतयत्किञ्चिद्‌ 
व्यक्त्यनुयो गिकत्वैतत्‌त्रितयामावो निवेश्यः । तक्निवे्े च साघ्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छि्नसाघ्यतावच्छेदकावच्छि्ाधिकरणत्वीयस्वरूपकषन्धसामान्य तादृशत्रितयाभावः, 
तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्रतियौ गितावत्साध्यसामाना धिकरण्यं व्याप्तिः । अथवा 
साध्यतावच्छेदकसंबन्वसामान्ये तादृशत्रितथामावः, तादृशप्रतियोगिततामिन्नप्रतियोगिता- 
वत्साघ्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । धूमवान्‌ वहं रित्यत्र साध्यतावच्छेदकावच्छिन्ना- 
धिकर णत्व, देतुसमाधिकरणामावीयघूमत्वावच्छिनपरतियोगित्वावच्छि्नायिकरण- 
त्वयोरक्यन तादृशाविकरणतागतनरित्वा भावेन त्रित्वस्य प्रतिथोगितानवच्छेदकत्वेन साच्या- 
मावो न लक्षणघटकः, किन्तु घटाद्यमाव एव तदीयभ्रतियोगितामित्तधूमत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगितावत्साघ्यक्षामानाधिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ तत्र॒ भवत्यतिव्याप्तिः । अयि- 
करणा यां किञ्चितसंबन्धावच्छिन्नत्व निवेशे विभिन्नसंबन्धावच्छित्ततादृशाधिकरणत्व- 
दयप्र तिपोगिकत्व, यत्किचचिद्ेत्वविकरणव्यक्तयनुयो गिकत्वतत्‌वितयाभावस्य तादृश- 
संबन्धसामान्ये सत्वेन साष्याभावस्य लक्षणघटकत्वान्न तत्रातिव्याप्तिः । एवं सति 
वङ्धिप्रतियोगिकसंयोगेन वह्भिमान्‌ धूमादित्यत्र तादृश विभिन्नसंबन्धावच्छिन्नाधिकरणत्व- 
दयप्र तियोगिकलत्व, हेत्वविकरणीभ्रुतयत्कि्चिदृवय क्त्यनुयो गिकत्वैतत्‌ त्रितया मावस्य 
ताद्‌ गसबन्धसामान्ये सत्त्वेन साध्याभावस्य लक्षणघटकत्वमिति तदीयप्रतियोगितायाः 
साध्ये सत्त्वात्‌ तत्राव्याप्तिः । एवं साध्यतावच्छेदकसंबन्सामान्ये तादृशत्रितयाभावस्य 
कथने धूमवान्‌ वह रित्यत्रातिव्या्तिः । भ्रधिकरणतायां किचित्संवन्धावच्छिन्नत्व- 
निवेशे वद्धिप्रतियोमिकसंयोगेन वह्जिमान्‌ धूमादित्यव्राव्याप्तिर्वोध्या । न च त्रित्व- 
मनिवेश्य चतुष्टयादेः तादृशाविकररात्वगतस्य वारणाय तन्निवेशः कर्तुः शक्यते । 


तथा हि स ्यतावच्छेदकसंबन्वावच्छन्नसाध्यतावनच्छेदकावच्छिननाधिकरणत्व, हेत्व- 
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विकरणवृत्तितादुशा भावीयगप्रतियोगित्वावच्छिन्नाधि करणत्व, यत्किञ्चिद्ेत्वधिकरण 
व्यक्त्यनुपो गिकरत्वतत्‌त्रितयनिष्ठतित्वनिष्ठावंच्छेदकताभिन्नां या या अवच्छेदकता तद- 
निरूपिता या प्रतियोगिता तत््रियोगितानिरूपकोऽभावः साघ्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छि्पाष्यतावच्छेदकावच्छिघ्नाधिकरणत्वीयस्वरूपसंबन्धसामान्यवृत्तिः तादृश- 
्रतिथोगिताभिन्नप्रतिथो गितावत्‌ साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । अथवा साच्यता- 
वच्छेदकसंबन्धसामान्ये साध्यतावच्छेदकावच्छिननप्रतियोगिकत्व, हेत्वधिकरणवृत्ति 
तादृशाभावगप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिननप्र तियो गिकत्वहेत्वधि करणीभूतयत्किञ्चिद्‌ व्यक्त्य 


` नुयोगिकत्वंतत्‌त्रितयनिष्ठत्रित्वनिष्ठावच्छेदकताभिनघ्ना तादृशाचिकरणतात्वनिष्ठा- 


वच्छेदकताभिन्ना ` दृशानुयो गिकत्वत्वनिष्ठावच्छेदकतामिन्ना या या अवच्छेदकता 
तत्तदवच्छेदकत्वानिरूपितप्रतियो गिताकाभावः तादृशप्रतिथोगिताभिन्नप्रतियोगिता- 
वत्ताघ्यसतामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । एवं सति घूमवान्‌ वहं रित्यादावति 
व्याप्तेः । तादृशत्रित्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना तादृशानुयोगिकत्वत्व निष्ठावच्छेदकता- 
भिन्ना या साघ्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नकाच्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणःव हेत्व- 
विकरणवृत्तित।दृशाभावग्रतिथो गित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वगतेकत्व, हत्वधिकरणीभूत 
यत्किङ्चदुव्यक्त्यनुयो गिकत्वेतद्गतंकत्वै तदेकत्वद्वमवदधिकरणत्वद्वयगतदित्वं तन्निष्ठा 
वच्छेदकता तन्निरूपितत्वस्य तादृशाधिकरणत्वद्वयामावीयप्रततियो गिताथां सत्त्वेन 
साध्यामावौ न लक्षणघटकः किन्तु वटाद्यभावस्तदीयप्रतिथोगिताभिन्नधूमत्वावच्छिन्न- 
्रतियोगितावत्साध्यसामानांधिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । एवं साध्यतावच्छेदकसंबन्ध- 
सामान्ये, कि वा साष्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्तसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वीय- 
स्वरूपसंबन्धसामान्ये तत्ततपरत्येकाभावो न निवेश्यः । तत्ततुप्रत्येकं तत्र॒ तत्र॒ सत्त्वेन 
तत्तत््रत्येक। भावस्य तत्र तत्रासत््वात्‌ । तथा च धूमवान्‌ वहन रित्यत्र साध्याभावो 
न लक्षणघटकः तदन्यघटा्यभावप्रतियोगित्ाभिन्नसाध्यतावच्छेदक।वच्छिन्नप्रतियोगिता- 
वत्साघ्यसामानाधिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । 

अथ साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतात्व- 
निष्ठावच्छैदकताभिन्ना, हैत्वधिकरणामावीययादृशप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्ना- 
` बिकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभि न्ना  या॒भ्रवच्छेदकता .  तदनिरूपितप्रतियोगिता- 
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वच्ेदकतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना प्रतियोगितात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या 
श्रवच्छेदकता तदनिरूपित यादृशप्रतियोगितानिष्ठावच्छेदकताभिन्ननिरूपकत्वनिष्ठा 
वच्छेदकत।भिच्रहेत्वधिक रणी भूतयत्किड्चिदुव्यक्त्यनुयो गिकल्वनिष्ठावच्छेदकता्भिन्नोभय- 
त्वनिष्ठावच्येदकताभिन्नावच्येदकत्वानिरूपितप्र तियो गिताकोऽमावस्तादृशसंबन्वसामान्ये 

तादृशप्रतिथो गित भिन्नप्रतिथोगितावत्साध्यसामानाचधिकरण्य व्याप्तिः । 
तथा च साध्यत।वच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नषाध्यतावच्छेदक।वच्छिन्नाधिकरणत्वीयस्वरूप- 
संबन्वस) मान्ये साध्य 1वच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छित्नाधिकरणत्व, 
देत॒समानाधिकरणतादृशाभावीययादृशप्रतियो गितावच्छेदकाव च्छिन्न धिकरणत्वेतदुद्रयप्रति- 
योगिकत्व,  रैत्वधिकरणीभूतयत्किङ्चिदव्यक्त्यनुयो गिकत्वौमयाभावः तादृ श- 
प्रतियोगितामिन्नप्रतिथोगितावत्साघ्यसामानाविकरण्ं व्याप्तिरिति व्याप्तिलक्षण- 
चटकोमय।मावीयप्रतियो गितावच्छेदकताथां केवलेतरवारकपर्याप्तिनिवेशः । तथा च 
धूमवान्‌ व्क रिप्यत्र॒ नातिव्याप्तिः । साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्व, हेतु- 
समानाधिकररणप्रतिथोगिव्यधिकरणध्‌ मामावर्प्रा (यो गितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वयोरं 
क्येऽपि धूमाभावो भवति लक्षणघटकः । तादुशाधिकरणत्वोभयनिष्टप्रतियोगितायां 
तत्तदधिकरणत्वगतद्वित्व निष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वस्यासत्तवेऽपि तत्तदवच्छेदकता- 
भित्तावच्चेदकल्वानिरूपितत्वस्य सत्त्वात्‌ । अथवा साघ्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्न- 
याद्शप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नाविकरणत्वाभावो हेत्वधिकरणवृत्तिः, तादृश- 
प्रतियोगिताभित्नप्रतिथोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणेऽपि धूम- 
वान्‌ वल्ल रित्यत्र नातिव्याप्तिः । ताद्‌ णस्वषूपसं बन्वावच्छित्नतादृशाभवप्रतियोगिता- 
वच्छेदकधूमत्व।वच्छिन्नाधिक रणत्वाभ।वस्य हित्वधिकरणे भ्रयोगोलके सत्वेन तदीय- 


प्रतियोगित्वस्यैव धूमे सत्त्वाच्चेति चेन्न । प्रमेयत्वावच्छन्नप्रतियो गिकस्वरूपसंबन्धेन 
प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र हेतुसमानचिकरणानां स्वेषाम्‌ अभावानां पारिभाषिक- 
प्रतियोगिव्यधिकरणत्वेन तदीयप्रतियोगिताभिन्नताद्‌ शसंबन्वावच्छिन्नप्रमेयत्वावच्छि्- 


प्रतियोगित्वाप्रसिद्धचाऽव्याप्तेः । तथाहि प्रमेयत्वावच्छिन्नस्वरूपेण, तादात्म्येन च 
प्रमेयस्य केवलान्वयित्वेन प्रमेयत्वावच्छिन्नतत्तत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावो न 
प्रसिद्धः । केवलान्व यितावच्छेदकसंबन्वेन तेन रूपेण केवलान्वयिनः; सवंत्र सत्त्वेन तेन- 
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ह्पेण तेन संबन्धेन तदभावस्यासत्वात्‌। प्रतियोगिमति तदभावो न भवति । तं प्रति प्रति- 
योगिनः प्रतिबन्धकत्वात्‌ । संयोगसमवायादिसंबन्धेन प्रमेयत्वेन प्रमेयाभावानां सर्वेषां, 
रतिथोगिव्यविकरणत्वेन हैतुमानाचिकरणानां तेषां या प्रतियोगिता तद्भिन्नसाध्यनिष्ठ. 
प्रतिोगित्वाप्रसिद्धचया प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियो गित)- 
भिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य देतावसत्त्वात्‌ । समवायेन प्रमेयत्वेन- 
्रमेयाभावप्रतियोगितावच्छेदकं समवेतत्वं धमंविधषया अवच्छेदकं संसंविधया 
समवाधः । संयोगेन प्रमेयाभावप्रतियोगितावच्छेदकं धमं विधया द्रव्यत्वं संसर्गविधया 
संयोगः । कालिकसंबन्धावच्छिननप्रमेयत्वावच्छि्नप्रतियोगिताकाभावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकं धर्मविधया समवेतप्रमेयत्वादिकम्‌ । विषयित्वादीनां वृत््यनियामकत्वेन 
्रतियोगितानवच्छेदकत्वात्‌ । तेन संबन्धेन प्रमेयत्वेन न प्रमेयाभावः । प्रतियोगिव्ययि- 
करणवृत्तिमदभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम्‌ । तादात्म्य, स्वरूपाद्यवच्छिन्नप्रति- 
थोगितायां प्रमेयत्वावच्छे्यत्वाभावात्‌ तादृशप्रतियोगिताभित्नप्रतियोगित्वाऽप्रसिदधघ) 
अव्यप्तेरेव । एतेन प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिताभिन्न 
्रतियौगितावच्छेदकं न प्रमेयवद्धित्वादि गुरुधर्मो भवति । संभवति लघौ गुरौ तदभावात्‌ । 
तथा च प्रमेयवद्भिमान्‌ धू मादित्यत्राव्याप्तेर्वारणाय साघ्यतावच्छेदकसंबन्धावर्षठन्न 
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वीयस्वरूपसंबन्धसामान्ये साध्यतावच्डेदकावच्छिन्ना- 
धिक रणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना हतुममानाधिकरणाभावप्रतियो गितावच्छेदक- 
वच्छिन्नाधिकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकत।भिन्ना तादृशाधिकरणत्वगतद्वित्वनिष्ठावच्छेद- 
कताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपितप्रतियोगित्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नािरूपकत्व- 
निष्ठावच्छेदकताभिन्नोभयत्वनिष्ठा (तादृशाधिकरणत्वप्रतियोगिकत्व, हेत्वधिकरणी- 
भूतयत्किञ्चिदृव्यक्त्य नुयो गिकत्वनिष्ठोभयत्व निष्ठा) वच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वा- 
निरूपितप्रतियोगिताकाभावः, तादृशप्रततियोगिताभिननप्र तियो गितानवच्छेदकत्व, साध्यता 
वच्छरेदकसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदकत्वोभयामाववत्साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्न- 
सामानाविकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । 

एवं साध्यतावच्छेदकसंबन्धसामान्ये साधघ्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिकत्व 


हैतुसमानाधिकरणाभावीययादृशग्र तियो गितावच्छेदकावच्छिन्नप्र तियो गिकत्वं तदुभय, हेत्व- 
1, 68 
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विकरणीभूतयत्किञ्चिद्व्यक्त्यनुयोगिकेत्वोभयाभावः तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्रति- 
योगितानवच्छेदकलत्व,  साध्यताधच्ेदकसंवन्धावच्छिन्तप्रतिथोगितावच्छेदकत्वोभया- 
भ्राववत्धाच्यतावच्चेदकावच्छिन्नसामानाविकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । 

प्रमेयेवद्भित्वे तादृशाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकव्धित्वावच्छि्नप्रतियोगिता- 
नवच्छेदकत्वस्य सत्त्वेऽपि ` साध्यतावच्चेदकसंबन्धावच्छिननप्रतियोगितावच्छेदकल्वस्य- 
भावेन तादशोमयाभावो वतेते, प्रभेयवल्लिमान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्तिनमवति । बह्जिमान्‌ 
धूमादित्यत्र वद्जित्वे साध्यत।वच्छेदसंबन्धावच्छितनप्रतियो गितावच्छेदकत्वस्य सत्त्वेऽपि 
ताद्शघट चभावप्रतियोगिताभित्नव ह्भित्वावच्छिललधरतियो गितानवच्छेदकत्वस्यासत्तवेन तदु- 
भयाभावो वर्तते । श्रथवा साध्यतावच्छेदकसंबन्धसामान्ये साध्यतावच्छेदकावच्छित्त- 
प्रतियोगिकत्व, हेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियोगितावच्छेदकावच्छि्नयादृशप्रतियोगि- 
कत्व, हैत्वधिकरणी भूतयत्किञ्चिद्व्यक्त्यनुयो गिकत्वैतत्‌त्रितयाभावः, तादशग्रति- 
योगिताभिन्नप्रतियोगितानवच्छेदकत्व,  साध्वतावच्छेदकसंबन्धावच्छित्तप्रतियोगिता- 
वच्छेदकत्वो मयामाववत्साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । 
अत्रापि सोध्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियौगिकत्वत्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना, एवं हेत्व 
विकररणवृत्यभावीयप्रतियो गितावच्छेदकावच्छित्प्रतियो गिकत्वत्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना 
एवं ` हत्वधिकरणीभूतयत्किञ्चिद्‌ व्यक्त्यनुयो भिकत्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या 
अवच्छेदेकतः तदनिरूपित तत्‌वितयनिष्टप्रतियोगिताकामावः साध्यतावच्छेदकसंबन्ध- 
सामान्ये बोध्यः । तादृशप्रतियोगितामिचप्रतिथोगितानवच्छेदकत्व, साध्यतावच्छंदक- 
संबन्धावच्छि्प्रतियोगितावच्छे दकत्वोमयाभाववत्साध्यतावच्छेदकावच्छित्नसामानाधि~ 
करण्यं हेतौ व्याप्तिः। व्यभिचारिणि तादृशप्रतियोगिताभिन्प्रतियोगिता साध्यनिष्ठा 
न॒ भवतीति नातिव्याप्िरित्यपि प्रत्युक्तम्‌ । (प्रमेयत्वावच्छिल्प्रतियोगिकस्दरूप- 
संबन्धेन प्रमेयसाध्यकसद्धेतौ प्रमेयत्वादित्यतव्राव्याप्ति रिति प्रत्यक्तम्‌) । नच प्रतियोगिता- 
वच्छे दकतायां द्वितीयायां साध्यत।वच्छेदकताधटकक्षबन्वावच्छिन्नत्वस्यानिवेशनीयतया 
विषयित्वानुयोगित्वादिना प्रमेयविशिष्टामावप्रतियोगिताया एव तादृशप्रतियोगिता- 
भिक्लायाः संभवः प्रतियोगिवेयधिकरण्यघटकप्रतियोगितावच्छेदकनिष्ठावच्छदकतायां 
संबन्धावच्छिननत्वप्रवेशेन तादृशाभावस्य प्रतिथोगिवैयधिकरण्यासं भवात्‌ इति वाच्यम्‌ । 


च्रप्रति- 
वोभया- 


गिता- 
त्वस्या- 
ह्लिमान्‌ 
त्त्वेऽपि 
वेन तदु- 
च्छत्र 
तयोगि- 
शभ्रति- 
ग गिता- 


नाधि~- 
निष्ठा 
स्दरूप- 
गिता- 
यतया 
गिता- 
केतायां 
च्‌ । 





प्रतियोगितामिन्नप्रतियोगिताकल्पः ` ५३९ 


(न च स।ध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नाधिकरणत्वीयस्वरूप- 
संब्सामान्ये साध्यतावच्छेदकावच्छित्ताधि करणत्व, हैतुसमानाधिकरणाभावीय यादृश 


 प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नावि कररत्वैत दद्रयप्र तियो गिकत्व, हैत्वधि करणी भूते- 


वत्किञ्चिद्व्यक्त्यनुयो गिकत्वोभयाभावः, इत्यत्रोभयाभावधघटकयादशप्रतियोगिता- 
तद्मित्नप्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताधटकसंबन्धावच्छित्तत्वस्या- 


। निवेशेन ताद्शप्रतियोगित्ताभिन्ना या विषयित्वसंबन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकप्रमेयरूप- 
3  साध्यनिष्ठ) प्रतियोगिता प्रसिद्धा तस्याः साध्ये सत्त्वात्‌ प्रमेयप्रतियोगिकस्वरूपेण प्रमेय- 


वान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र नाव्याप्तिः । प्रतियोगिवेयधिकरण्यघटकश्रतियोगितावच्छेद- 
कतायां (साध्यतावच्छेदकताघटक) संबन्धवच्छिन्तत्वस्य अप्रवेशे तु लक्षणधटकाभावे 
प्रतियोगिवेयधिकरण्यासंमवः । विषयित्वसंबन्धाव च्छिघावच्छेदकताकंप्रतियोगिताक- 
लक्षणघटकाभावोऽपि स्वरूपसंबन्धावच्छिल्नावच्छेदकताकप्रतियोभित्वाश्चयप्रतियोगि 
समानाधिकरण इति सर्वे लक्षणघटकाभावाः प्रतियोगिसमानाधिकर्णा एवेति प्रति- 
योगिव्यधिकरणवक्षणघटकोऽभावोऽप्रसिद्धः स्यात्‌ । अतो हैतुसमानाधिकरणाभावीय- 
प्रति गिताधां साध्यतावच्छेदकं घटकसंबन्धावच्छित्तावच्छेदकतानिरूपितत्वेमवश्यं 
निवेश्यं तद्भिन्नप्रति ` गितावच्छेदकतायां संबन्वावच्छिन्नत्वं न निवेश्यमिति वाच्यम्‌ । 
समवायसंबन्वेन प्रमेयाभावघ्रतियोगितायाः स्व (प्रमेयत्व) समानाधिकरण तत्तदधमं- 
वत्वरूपपरम्परासंबन्धेन लाघवेन (द्रव्यत्वाद्यनेकघ मं प्रतियो गितावच्छेदकत्वकल्पना- 
पक्षया लाधवेन) प्रमेयत्वमेव ` प्रतियो गितावच्छेदकमिति प्रतियोगिव्यधिकरणहैतु- 
समानाधिकरणसमवायसंबन्वावच्छि्तप्रतियो गिताकप्रमेयाभावप्रतियो गित्वस्य साध्ये 
सत्त्वेन तद्भिन्नप्रतियोगितायाः सध्येऽसत्त्वात्‌ । प्रमेयप्रतियोगिकस्वरूपेण प्रमेयवान्‌ 
वोाच्यत्वादित्यत्राव्याप्तेः । एकधर्मावच्छिन्नैकसंबन्धावच्छिच्नप्रतियोगिताया एेक्यात्‌ । 
एवं संसर्गीयप्रतियोगितायां द्वित्वावच्छिन्नत्वस्थास्वीकारे साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न 
साध्यतावच्छेकसंबन्धाव छि्लाधिकरणत्वीयस्वरूपसंबन्वसामान्ये साध्यतावच्छेका- 
वच्ित्ताधिकरणत्व, ` हैतसमानाधिकरणाभावीययादृशप्रतियोगितावच्छेकावचित्ना- 
धिकरणत्वैतद्द्रयप्रतियो गिकंत्व, हेत्व धिकरणीभूतयत्किञ्चद्व्यक्त्यनुयो गिकत्वौभया- 
भावस्य विशेषरूपेण संसगंताया अस्वीकारे च कथयितुमशक्यत्वेन प्रमेप्रतियोगिक- 
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स्वरूपेण ॒प्रमेवान्‌ = वाच्यत्वादित्यत्राव्याप्ते; । न्याप्यवृत्तिसाष्यकसद्धेतौ वाच्यं 
जे यत्वादित्यत्र॒ हेत्वधिकरणे समवायेन वाच्यत्वाभावमादायाव्याप्तिवारणाय 
हेठुसमानाविकरणाभावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदक संबन्धा दिन्नत्वं निवेशनीयं 
तथा च घनी चे ्रत्वादित्यत्र वृत्यनियामकसंबन्वस्य प्रतियोगित। नवच्छेदकत्वपक्षेऽव्यः प्ति; 
स्वामित्वसंबन्वावच्न्नप्रतियोगिताकलक्षणघटकामावस्याप्रसिद्धः । सिदधन्ते तु न 
दोषः। हेतुस मानाविकरणप्रतियोगिव्यकरणामाव प्रतियोगित।सामान्ये यद्धर्मावच्छिन्नत्व, 
यत्संबन्वावचिन्नत्वो मयाभावः, तेन संबन्वेन तद्धर्मावच्छिन्नसम्बन्वितं हेतौ व्याप्ति- 
प्रकारतायां प्रसिद्धस्य स्वामित्वसंबन्धावचिन्नत्वस्य घनत्वावच्छि्नत्वस्योमयस्य 
हेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियोगितायामभावेन तत्संबन्धावच्छिन्नत्वतद्धर्मा वच्छिन्न 
पंबन्धित्वस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । 

प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगित।कल्पे प्रियो, ताधमिकोभयाभावस्य कथयि- 


ठुमशक्यत्वेन प्रमेयप्रतियोगिकस्वरूपेण प्रमेववान्‌ वाच्यत्वात्‌, घनी ्चत्रत्वादित्यत्र चा- 
व्याप्तिदुर्बारा । 


तथाहि स्वप्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमाना- 
चिकरणामावभिन्नामावीयप्रतियोगितासामान्ये ( स्वप्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेन 
प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितासामान्ये ) 
साध्यत (वच्छेकसंबन्धा ति रिक्तसंबन्धावच्छिन्नत्व, साष्यतावच्छेदका तिरिक्तवर्माविच्चि- 
त्वो मयामावः । अथवा साघ्यतावच्छेदकसंबन्धानवचिन्नत्व, साध्यतावच्छेदकधर्मा- 


वच्छिन्नत्वोभयाभावः । कि वा । साष्यतावच्छेदकसं बन्धावच्छिन्नत्व, 
साध्यतावच्छेकधमनिवच्छिन्नत्वोभयामावो निवेश्यः । तथा च तेन संबन्धेन 


तद्ध्मावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याणितिः । भच, वद्धिमान्‌ घूमादित्यत्रा- 
व्याप्तिः । प्रतियोगिव्यधिकरण हेतुसमानाधिकरणसंयोगसंबन्ध(वचिञप्रतियोगिताकं 
वटाद्च मावमिन्नकालिककषवन्धावच्छिन्रषटत्वावच्छप्रितियोगिताका भावीप प्रतियोगितायां 


सामान्यान्तगेतायां साध्यतावच्छेक्रसंबन्धा तिरिक्तसंबन्ावच्छिन्नतव, साध्यतावच्छेदकं 
वर्मातिरिक्तषर्मावच्छिसत्वोभयस्यैव सत्वेन तस्याः प्रतियोगितायाः लक्षणाघटकत्वात्‌ 


(तत्रो मयाख्ावस्यासत्त्वेनो भयाभ्मवस्य तादृशप्रतियोगित्वाव्यापकल्वापत्तेः }) नः द्वितीयः, 
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प्रतियोगित। भिश्नप्रतियो गिताकल्पः ५४१ 


संयोगेन वद्िमान्‌ धूमादिल्यत्रैवाव्याप्तेः । प्रतियोगिव्य धिकरणहेतुससमानाधिकरणा 
भरोवभित्नाभावीयकालिकसंबन्धावच्छिन्नबद्भित्वावच्छिननप्रतियोगितायां सामान्यान्तगंतायां 
साध्यतावच्छेकसंबन्धानवच्छित्व, साध्यतावच्छेदकधर्मावच््छिन्नत्वोभयस्येव सत्त्वात्‌ । 
नान्त्यः, संयोगेन बद्भिमान्‌ वूमादित्यत्राव्याप्तेः प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणा- 
भोवभिन्नामावीयसंयोगसं बन्धावच्छि्तद्रव्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगितासामान्ये साध्यता- 
वच्छेदकसंबन्धावच्छित्नत्व, साध्यतावच्छेदकधर्मानवच्छिन्नत्वोभयस्यैव सत्त्वात्‌ । 
तादृणोभपराभोवस्य तादृश प्रतियो गित्वाव्यापकत्वात्‌ नच प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्वेन- 
प्रतिथो गिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगिताभि न्नयत्किञ्चितप्रतियोगितायां 
यत्साघ्यतावच्छेदकसम्बन्वा तिरिक्तसं बन्धा वच्छिन्नत्व, यत्साघ्यतावच्छेदक- 
धर्मातिरिक्तवर्मावच्छिन्नत्वोमयाभावः तेन संबन्धेन तद्धर्मावच्छित्नसामाधिकरण्यं 
हेतौ व्याप्तिरिति विवक्षायां नोक्तदोषः । प्रतियोमिव्यधिकरणहैतुसमानाधिकरण 
संधोगसंबन्वावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावीयप्रतियोगिताभिन्नसंयोगसं बन्वा- 
वच्छिन्नबह्वित्वावच्छिन्प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसंयोगा ति रिक्तसं बन्वावच्छिन्न- 
त्व,यत्‌साध्यतावच्छेदकबर्खित्वा ति रिक्तघटलत्वादिषर्मावच्छिन्नतवोभयाभावस्य सत्त्वादिति 
वाच्यम्‌ । एवं सति धूमवान्‌ वहं रित्यत्राति व्याप्तेः । 
प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाचिकरणधूमाभावीयप्रतियोगिताभित्नसं योगसंबन्धावच्छिन्न 
द्रव्यत्वावच्दत्नयत्किञ्चित्‌ प्रतियोगितायां यत्साध्यतावच्छेदकसंबन्वातिरिक्तसंबन्वा- 


वच्छिन्नत्व, यत्साष्प्रतावच्छेदकातिरिक्तधर्मावच्छिन्नत्वोभयाभावः तेन 
संयोगसंबघेन तद्धर्मावच्छिन्नसामानाधिरण्यस्य वह्भौ सत्त्वात्‌ । न च 
गुरुधर्माव च्छिन्नसाष्यकप्रमेयबद्धिमान्‌ धूमादित्यत्र॒ श्रव्याप्तिवारणाय प्रतियोगि 
व्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतयो गित्वाव॒त्तियत्साघ्यतावच्छेदकं तद~ 
वच्छित्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । वृत्तिता च। स्वविशिष्टसंबन्धिनिष्ठाभाव 
प्रतियोगितानवच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगितातादात्म्यसंबन्धन । वद्भिसमानाधिकरण 


प्रति गोगिव्यधिकरणधूमाभावप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकं धूमत्वं वतत एवेति 
घ्‌ मवान्‌ वह्भं रित्यत्र नातिर्व्यातः। धूमत्वविशिष्टवूमसंबन्धि परवंतादिवृत्ति धटाद्य- 
भादप्रतियोगितानवच्छेदकधूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगितातादात्म्यस्य ` धृमत्वादच्छिकत 








५४२ सि° जा० ततत्वालौकव्य) ख्यायाम्‌ 


संयोगसंबन्धावच्छिप्रतियो गितायां सत्वेन तत्र॒ वूमत्वस्य वृत्तित्वमिति तत्र वूमत्वे 
साध्यतावच्छेदके अवृत्तित्वस्यासतत्वात्‌ । संयोगेन प्रमेयवद्धिमान्‌ धूमादित्यत्र ना- 
व्याभ्तिः। धूमसमानधिकरणप्रतियोगिव्यधिकरणघटाच्चभावप्रतियो गितायां वूमत्ववि शिष्ट 
| धूमसंबन्िपवंतादिवृत्तिषटाद्यमावीयप्रतियो गितानवच्छेदकव ह्धित्वावच्छिन् प्रतियोगिता 
॥ तादात्म्यस्यासत्तवेन प्रमेयवद्धित्वस्य तत्र॒ प्रतियोगितायामवृत्तित्वमिति संयोगेन प्रमेय- 
वद्भत्वावच्छिसामानाधिकरण्स्य धूमे सत्त्वादिति वाच्यम्‌ 1 एवंसति वूमवान्‌ 
वह्ने रितयत्रातिव्याप्तेः । व ह्भिसमनाधिकरणप्रतियोगिव्यधिकरणधूमाभोवप्रतियोगितायां 
चूमत्व विशिष्टधूमसंबन्विप वं तादिवृत्यमावीययत्किल्चित्‌प्रतियोयितानवच्छेदकद्रव्यत्वा- 
||; वच्छिननप्रतियोगितातादात्म्यस्यासत्तवेन तेन संबन्धेन धूमत्वस्य तत्प्रतियोगितायाम्‌ 
| अवृत्तित्वात्‌ तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य वह्भौ सत्वात्‌ । 
प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताकल्पे सिद्धान्तपेक्षया च यमेव विशेषम्‌ भ्रालो- 
चथामः। प्रति ओोगिताभिन्नप्रतियोगिताकल्ये प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणा 
भावीथप्रतिथोगितायां साघध्यतावच्छेदकस्यावृत्तित्वम्‌ स्वविशिष्टसंबन्धिनिष्ठाभाव 
प्रतियोतिनवच्छेदकावच्छिन्तप्रतियोगितातादात्म्यसंबन्धो गुरुभूतः परम्प रासंबन्धः । 
विद्धान्ते च कल्पे संसगंविघयानुगमे लघूमूतस्य तादृशानवच्छेदकध माव च्छिन्नत्व 
मात्रस्थ संसर्गत्वमिति । 
एतेन प्रतियोगितायां निविष्टस्य हितुमन्निष्ठाभावींयप्रतियोगित्वावृत्ति 
यद्धर्मविशिष्टसंबन्धिनिष्ठामावप्रतियोगितानवच्छेकावच्छिन्प्र तियो गितातादात्म्यम्‌ तद्ध्मा- 
वच्छिन्नसामानाधिकण्यस्य व्याप्तित्वमिति निरस्तम्‌ । सिद्धान्तकल्पापेक्षयाऽ 
नतिविशेषात्‌ । सिद्धन्ते प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणामावश्रतियो गिता 
सामान्यनिष्ठस्थं मुरवर्मावच्छित्तसाच्यकानव्यास्तिवारकोभयाभवस्य अत्र ( प्रथिौगिता 
भिन्नप्रतियोगिताकल्पे )साध्यप्रतियोगित्वावृत्तित्वस्य चंकपयंवसायित्वादिति ध्येयम्‌ । 
( अनवच्छेद कत्वानुसरणसि द्न्तकल्पापेक्षय अत्र॒ कल्पे नातिविशेषाच्च । तथाहि 
सिद्धान्ते प्रमेयवह्िमान्‌ घूमादित्य ्रातिव्याप्तेरवारणायप्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमाना- 
धिकरणामावीप्रतियोगितासामान्ये यदधर्म वचिन्नत्वमनिवेश्य यद्ध मेविशिष्टसंबन्वि निष्ठा- 


भावप्रतियोगितानवच्छेदकानवचछन्नत्व, यत्संबन्धावछिन्नत्वोभयागावस्तेन संबन्धेन 








प्रतियो गिताभिन्नर््र योगिताकल्पः ४५४३ 


 तेदध्मावच्छि्षामानाधि करण्यं व्यार्तिरित्युच्यते । अव्र कल्पे च प्रतियोगिव्यधिकरण- 
 हैवु्मानाधि करणा भावगप्रतियोगित्वावृत्तियद्धमं विशिष्टसंबन्विनिष्ठाभावप्रतियो गितान- 


वच्छेदकावच्छित्प्रतियोगितातादात्म्यं तद्धर्मावच्ित्रसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरिति 
विशेषः । सिद्धान्ते तादृशप्रतियोगितासामान्यनिष्टस्थ गुरुषर्मावच्छिन्नसाध्यका- 
व्यत्तिवारकोमयामावस्य, अत्र कल्पे तादृशप्रतियोगित्वावृत्तित्वस्य ताद्शप्रतियोगिता- 
ताद त्म्यनिष्ठस्य चकपयंवसायित्वादिति ष्येयम्‌ । 


यत्तु एतत्कत्पे प्रमेथवद्धिमान्‌ वृूमादित्यत्राव्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेदके 
प्रतियोगिव्यविकरणहेुपमानाधिकरणाभावप्रतियोगिताभिन्नप्रतियौ गितानवच्छदकत्व, 
यक्कि्विदधेत्वधिकरणनिष्ठाधिकरणतानिरूपितनिरूपकतानवच्छेदकत्वोभयाभावस्तद्धमा- 
वच्छित्तसामानाविकरभ्यं हेतौ व्याप्तिः । प्रमेयवद्ित्व तादशप्रतियो गिता- 
नवच्छेदकत्वस्य सत्वेऽपि तादृशनिरूपकतानवच्छेदकत्वस्याभावेन ताद्शोभयाभाव 
इति न तत्राव्याप्तिः । निरूपकतावच्छेदकत्वाभावणश्च साध्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छि्निरूपकतावच्छेदकत्वीयस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको बोध्यः । धूमवान्‌ 


वहु रित्यत्र वह्गिसिमानाधिकरणप्रतियो गिव्यधिकरणाभावप्रतियोगिताभिन्नसंयोग- 


सतरन्धावच्छिन्नद्रव्यत्वावच्छित्नयक्किच्ित्‌प्रतियो गितानवच्छेदकंत्वस्य दैत्वधिकरणी- 
भूतभत्किचिद्व्यक्त्ययोगोलकनिष्ठाधिकरणता निरूपित निरूपकतानवच्छेदकत्वस्य च 
धूमत्वे सत्त्वेन तदुभयाभावस्य तत्रासत्वाच्नातिव्याप्तिः । वद्भिमान्‌ धूमादित्यत्रं ना- 
व्याप्तिः । साष्यताघच्छेदके वद्धित्वे ध मप्तमान।धिकरणप्रतियोगिव्यधिकरणाभावगप्रति- 


योगिताभिन्नसंयोगसंबन्वावच्छितनवज्धितवावच्छि्तप्रतियोगितानवच्छेदकल्वाभावेन ताद्शो- 


भयाभावस्य सत्त्वात्‌ । 


नन्वव्यप्त्यतिव्याप्त्यो रभावेन तादृषस्वरूपेण तादृशनिरूपकतावच्छेदकत्वाभ्ावः 
साध्यतावच्छेदके किमथंमुच्यते ? अयोगोलकनिष्ठाधिकरणतानिरूपितकालिकसंबन्धा- 
वच्छिन्ननिरूपकतावच्छेदकत्वस्य धूमत्वे सत्त्वेन तादृशनिरूपकतानवच्छेदकत्वाभावात्‌ 
तादृशोभयाभावस्य साध्यतावच्छेदके धूमत्वे सत्वेन तदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यस्य 


वह्लौ सत्त्वात्‌ ! घूमवान्‌ वहं रित्यत्रातिव्याप्तिः। तदुक्तौ च नोक्तदोषः । क\लिकसंबन्धा- 













































४५४४ सि° जा० तत्त्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


वच्छित्न धूमनिष्ठनिरूपकतावच्छेदकतायाः साघ्यतावच्छेदकसंयोगसंबन्वावच्छित्तवूम- 
निष्ठनिरूपकतावच्छेदकत्वीयस्वरूपसंबन्धस्य व्यधिक रणत्वेन एतत्सबन्धावच्छिननप्रति- 
योगिताकतदभावस्य साध्यतावच्छेदके घू मत्वे सत्वेन तादृशोभयाभावस्य धूमत्वे सत्त्वात्‌ । 
तन्न । प्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियो गिकस्वूपेण प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र प्रतियो गिग्यधि- 
करणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रति गोगिताभिन्नप्रतिथोगित्वस्याप्रसिद्धयाव्याप्त्यापत्तेः । 
तादात्म्थप्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिकस्वरूपान्यतरसंबन्धेन प्रमेयस्य केवलान्वयित्वेन तयो- 
रन्यतरेण प्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावाप्रसिद्धेः । समवाय, संयोगादिसंबन्धा- 
वच्छिननप्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियो गितायाश्च हेतुसमानांधिकरणप्रतियो गिव्यधिकरणा- 
भरावीयत्वमिति तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य हेताव- 
सत्वेन तत्राव्याप्तेः । न च हित्वधिकरणे स ध्यतांवच्छेदकपंबन्धावच्छिन्नसाध्यता- 
वच्छेदक(वच्छित्नाधिकरणत्व, तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्रहेतुसमानाधिकरणाभावीय- 
यादुशत्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नायिकरणत्वौ भयाभावः तादृशप्रति ओगिताभिन्नप्रति- 
योगितावच्छेदकं यद्धमंविशिष्टसंबन्विनिष्ठाभावगप्रतियो गितानवच्छेदक तद्धमविच्छिन्न- 
सामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिः । एवं सति प्रमेयवह्भिमान्‌ घूमादित्यत्र नाव्याप्तिः । 
हेत्वधिकरणे पवते संयोगसंबन्धावच्छिन्नप्रमेयवद्भित्वावच्छिन्नाधिक रणत्वस्य सत्त्वेऽपि 
खवास तिमेदीयप्रतियो गित्वावच्छिन्नतादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नसंबन्धितानिरूपितसंबन्वि - 
त्वस्य पर्व॑तेऽसत्वेन तत्र॒ तदुभयाभावो वतंत इति त्प्रतियो गितारभिन्नसंयोग- 
संबन्धावच्छ्नवह्भित्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता तदवच्छेदकं व ह्व प्रमेयवद्भित्वविशिष्ट- 
संबन्विनिष्ठा मावप्रतियोगितानवच्छेदकं तादृशप्रमेयव ्ित्वावच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य 
घूमे स्वाष्‌ । धूमवान्‌ व ह्न रित्यत्र हेत्वधिकरणे अयोगोलके तादृश्‌ माधिकरणत्वस्य 
तादृशप्रतियोगितावच्छेदक धूमत्वावच्छिन्नाविकरणत्वस्य चासत्त्वेन तदुभयाभावो वतते 
तादृशप्रतियोगिताभिन्नसाध्यनिष्ठप्रतियोगिताया असत्त्वेन तादृशप्रतियोगितामिन्नप्रति- 
योगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य देतावसत्त्वात्‌ नातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । 
परमेयत्व(वच्छिल्रप्रतियो गिकस्वरूपेण प्रमेयवान्‌ वाच्यत्वादित्यत्राव्याप्तेः । तादृशप्रति- 
योगित्तामिन्नप्रतियोगिताया असत्त्वेन तादृशप्रतियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य 
हेतावसत्त्वात्‌ । प्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियो गिकस्वरूपेण॒ प्रमेयत्वेन साध्याभावोऽप्रसिद्धः । 
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समवाय, संयोगादिसंबन्धेन प्रमेयाभावस्य प्रतियोगिव्यचिकरणहैतुसमानाधिकरणत्वेन 
तदीयप्रतियोगित्वस्यैव सा्ये सत्त्वात्‌ । 


करचित्तु दहैत्वधिकरणे साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदका. 
वच्छित्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणत्व, हेत्वधिकरणवत्त्यभावीययादृशप्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्वोभयाभावः तादृशप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितावच्छेदक- 
यद्वमंविशिष्टनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकं तद्धर्मावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्ति- 
रित्यत्र प्रमेयवह्भिमान्‌ धूमादित्यत्राव्याप्तिः । साध्याधिकरणत्वस्य गुरुषर्मावच्छिन्नतवेन 
तद्षटितोभयाभावस्य गुरुषर्मावच्छित्तप्रतियोगिताकत्वेनाप्रसिद्धः । संयोगेन प्रमेय- 
धूमवान्‌ वहनं रित्यत्रातिव्याप्तेश्च । परभेयधूमत्वावच्छित्नाधिकरणत्वस्य गुरधमंतवेन 
तद्षटितोभयाभावस्याप्रसिद्धया साध्याभावीयप्रतियोगितायाः यादृशप्रतियो गितापदेना- 
शरह्मतया तादृशघटत्वावच्छिननप्रतियोगिताभिन्नसाध्यनिष्ठधूमत्वावच्छिन्षप्रतियोगि 1- 
वत्साध्यसामानाधिकरण््रस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । 


संयोगसंबन्धावच्छित्तवूमत्वावच्छिन्नपरतियोगिताविशिष्टवान्‌ वहं रित्यत्राति- 
व्याप्तेश्च । साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्तसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणत्व, 
तादृशप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वयोश्चैक्येन ताद्‌ शसाध्याभावघटिततादशोभया- 
भावस्थाप्रसिद्धया साध्याभावीयप्रतियोगिता न लक्षणघटकाभावीयां किन्तु घटाभावीया 
तत्परतियोगिताभिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामानाविकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । न च 
साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छित्त साध्यतावच्छेदकावच्छित्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरण- 
तात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना अथ च प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीय- 
यादृशश्रतियोगित्वावच्छेदकावच्छिन्नाविकरणतात्व निष्ठावच्छेदकताभिन्ना एवमूभयत्व- ¦ 
निष्ठावच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपितावच्छेदकतानिरूपितप्रतियो गिता 
निरूप कोभावो हेत्वविकरणवृत्तिः, तादृशप्रतियोगिताभित्नप्रतियो गितावच्छेदकं यद्धम॑- 
विशिष्टसमानाधिकरणाभावप्रतियो गितानवच्छेदकं तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्य हेतौ 
व्याप्तिरिति विवक्षणे नोक्तदोषः । साध्याधिकरणत्व, तादृशप्रतियोगित्वावच्छिन्ना- 
धिकरणत्वयोरेक्येऽपि ईदशेतरवा रकपर्याप्तिनिवेशेन धूमाभावप्रतियोगित्वाश्रयसाध्या 
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धिकरणत्वः हेवमलिष्ठसाष्याभावपरतियोभितवावन्छिाधिकरणतवषटितभगाणा 
लक्षणघटकत्वमिति तादृशप्रतियोगितायाः एव साध्ये सत्त्वेन तद्‌भिन्नसाध्यनिष्ठप्रति- 
योगिताया असत्तवादिति वाच्यम्‌ । एवं सति ्रमेयवह्धित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वाभावर 
रमेयवह्भितवावच्छितप्रतियोगित्वावच्छित्नाविकर्एतवाभाव ` च तद्व्यक्तित्वावच्छिन्- 
प्रतियोगिताकत्वेन ्रमेयवह्भिवावच्ताचिकरणतात्वावच्छल्प्रतियौ ताकत 
भावात्‌ तत््रतियोगितावच्छेदकत्वस्य तदृव्यक्तित्वे एव लाघवेन कल्पनीयत्वेन प्रमेयवह्लि- 
त्वावच्छिन्नाधिकरणतात्वे तल््मतियोगितावच्छेदकत्वाकल्पनात्‌ परमेयवद्भित्वावच्छिन्ना- 
धिकरणतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या तदुव्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकता त्निरूपितत्वस्य 
तादृशोभयाभावीयप्रतियोगिता्या स्वेन साध्याभावो न लक्षणवटक इत्यत्याभाव- 
परतियोगिताभिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामानाधिक रण्यस्य हेतौ सत्त्वेन प्रमेयवह्भिमान्‌ 
प्रमेयत्वात्‌; प्रमेयधूमवान्‌ वहं रित्यादावतिव्याप्त्यापत्तेः । न च साध्यतावच्छेदक- 
संबन्धावच्छि्नसाध्यत (वच्छेदका(वच्छि्नाधिकरणतात्वस माना धिकरणतद्व्यक्तित्वनिष्ठा 
वच्छेदकताभिन्ना भ्रथ च हेदसमानाधिकरणप्रतियो गिव्यधिकरणाभावीय यादुश- 
तरतियोभित्वावच्छिननाधिकरणतात्वसमानाधिकरण तद्व्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना 
उभ्रयत्व निष्ठावच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपितप्रतियोगिताकाभावो हेत्व- 
धिकरणे निवेषयः, तादप्रतियोमिताभिन्प्रतियोगितावत्साच्यसामानाधिकरण् व्याप्ति- 
रिति विवक्षणो नोक्तदोषः । प्रमेयवद्धिमान्‌ वूमादित्यत्र तादुशग्रतियोगिताभिलनप्रति- 
योगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । प्रमेयवद्धिमान्‌ प्रमेयत्वादित्यत्र 
प्रमेयधूमवान्‌ वहं सत्यत्र च नातिव्याप्तिः । तादृशप्रतियोगिताभिन्नसाघ्यनिष्ठ 
प्रतियोमिताया भ्रसत्तवेन तादृशभरतियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य हेतावसतत्वादिति 
वाच्यम्‌ । एवं महानसे पती ह्विवावच्छप्रतियोगित्वावच्छिलाधिकरणत्वर 
तादात््यसंबन्धाव च्छिन्नपवेती यवद्धिमत्वावच्छिन्तप्रतियोगित्वावच्छि्नाधिकरणत्वाभाव 

वा सत्वेन, एवं पवते महानसीयवह्कचभावं तद्वतो भेदञ्चादाय साध्या- 
भावोऽपि लक्षणघटक इति तादुणप्रतियोगितोभिन्न लाध्यनिष्ठ प्रतियोगिताया अप्रसिद्ध 
वे्िमान्‌ धू मादित्यत्राव्याप्त्यापत्ेः । न च साध्यसाध्यवतोरन्यत राभावस्य प्रति- 
योगिवैयधिकरण्य वारणाय तादृशाभावत्वा (स्यसाध्यवतोरन्यतराभावत्वा) वच्छित्ना- 
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नुयोगिताकपर्याप्तिप्र तियोगिमेदक्‌ टत्वावच्छि्नाधिकरणत्वं हेत्वधिकरणे निवेश्यमिति 
पवेतीयवच्भित्वावच्छिन्नाभावोऽपि कृटान्तगंतः । सं च न हैत्वधिकणे पव॑ते वतंते इति 
वह्नयभावो न लक्षणघटकः, तद्भिन्नाभाव एव लक्षणघटकं इति तदीयप्रतियोगिताभिन्न- 
्रतियोगितावत्‌ साध्यसामानाधिकरण्यस्य हैतौ सत्त्वेन वद्धिमान्‌ धूमादित्यत्र॒ना- 
व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । एवं सति साध्याधिकरणत्वाभावस्य हत्व धिकरणेऽसत्त्वेन प्रति. 
योगिवेयधिकरण्याभावस्याप्रसिद्धया वद्धिमान्‌ घूमादित्यवराव्याप्तेस्तादवस्थ्यात्‌ । 
न च तादृशकृटं न निवेश्यं किन्तु साध्यतावच्छेदकसंवन्धावच्छिन्न साध्यत(वच्छेदका- 
वच्छित्नाधिकरणत्वव्यक्तित्व, हैतुसमानाधिकरणाभावीययादृशप्रतियोगित्वावच्छिन्ना- 
धिकरणत्वव्यक्तित्वंतद्‌द्वय निष्ठावच्छेदकतानिरूपितप्रतियोगिताकोभयाभावो हेत्व. 
धिकरणे निवेश्यः, तादृशप्रतियो गिताभिन्नप्रतियोगितावत्साघ्यसामानाधिकरण्यं हेतौ 
व्याप्तिरिति विवक्षणे वद्भिमान्‌ धूमादित्यत्र नाव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । एवं सति वाच्यं 
नं यत्वादित्यत्राव्याप्त्यापत्तेः । सध्यतावच्छेदकषंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नाधिकरणत्व, हेतुसमानाधिकरणाभावीयप्र तियो गित्वावच्छिन्नाधिकरणत्व 
व्यक्तिदरयाभावीयगप्रतिथोगितावच्छेदकं लाघवात्‌ तादृशप्रतियोगित्वावच्छि्नाधिकरणत्व- 
गततद्व्यक्तित्वमेवेति तादृशाधिकरणत्वद्वयगतव्यक्तिद्वयं न प्रतियोगितावच्छेदकमिति 
तादृशाधिकरणत्वगतद्वयव्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य प्रसिद्धेः । न चात्रौ. 
भयाभावप्रतियोगितायां ताद्‌ शाधिकेरणत्वद्वयगततद्‌व्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वं 
न निवेश्यं किन्तु हैत्वधिकरणवृत््यभावीयप्रतियोगित्वावच्छिन्नाधिक रणत्वगततद्‌व्यक्तित्व- 
निष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वमातव्रं तादृशोभयाभावीयप्रतियोगितायां निवेश्यमिति वाच्यं 
जञेयत्वा दित्यत्र नाव्याप्तिः । हैत्वधिकरणे पटे घटत्वावच्छिन्नप्रतियो गित्वावच्छिन्नाधि- 
करणत्वाभावस्य तादृशस्य सत्त्वेन तदीयप्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितावत्साध्यसामानाधि- 
करण्यस्य हेतौ सत्त्वादिति वाच्यम्‌ । एवं सत्ति कूटानिवेशे तादृशप्रतियोगित्वावच्छिन्ना- 
विकरणत्वनिष्ठतद्व्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वमात्रस्य तादृशोभयाभावीयः 
प्रतियोगितायां निवेशे धूमवान्‌ वह्खं रित्यत्र द्रव्याभावमादायातिव्याप्त्यापत्ते : । हत्व 
विकरणे अयोगोलके संयोगेन धूमरूपद्रव्यत्वाधिकरणत्वाभावीयप्रतियोगितायां तादश 
प्रतियोगित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वगततद्व्यक्तित्व निष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वस्य सत्त्वेन 



























































































































५४८ सि० जा० तत्त्वालो्कन्याख्यायाम्‌ 


तादद्रवयतवावच्छि्प्रतियोगिताभित्षूमल्वावच्छिप्रतियोगितालसाघ्यसासाना वक 
रण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । अवच्छेदकत्वयोः द्रव्यत्वधूमत्वयोः मदेन तदवच्छिन्नप्रति- 


भितयोर्मेदादित्याह्‌ तच्च युक्तम्‌ । 


लाध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नप्ाध्यतावच्छेदकावच्छि्नाधिकरणतात्वसमाना 
विकरणोभयावृत्तिघमेनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना देतुसमानाधिकरणाभावीययादृशप्रतियोगि- 
लावच्छिन्नाधिकरणतात्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिघमं निष्ठावच्छेदकताभित्ना , उभय- 
त्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपिततदुभयावृत्तिघमेनिष्ठा- 
वच्छेदकतनिरूपितप्रतियोगिताकमेदत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्या्तप्रतिमोगिकूट तव 
वच्छिन्नवतत्वस्य हेत्वधिकरणे विवक्षायां दोषाभावात्‌ । तथा च 
तादृशमेदकूटवद्‌ यद्धेत्वचिकरणं तादृशप्रतियोगिताभिन्प्रतियोगितावत्साध्यसामानाधि- 
करण्यं हेतौ व्याप्तिरिति फ्चितम्‌ । प्रमेयवद्भिमान धूम(दित्यत्र नाव्याप्तिः । गुरुषर्मा- 
वच्छिन्नाधिकरणतात्वसमानाधिकरणतद्‌व्यक्तित्व हेत्वधिकरणवृत््यभावीययादृश- 
व तवावच्छप्रतियोगित्वावच्छिन्नायिकरणताल्समानाधिकरणतदृ्यक्तितवोभयत्व निष्ठा 
वच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकता तदनिरूपित तत्तदवच्छेदकतानिरूपितप्रति- 
योगिताकाभावस्य रेत्वधिकरण वृत्तित्वेन तत्तदवच्छेदकतानिरूपितप्रतियोगिताभिन्न- 
प्रतिथोगितावत्साघ्यसामानाधिकरण्यस्य हेतौ सत्त्वात्‌ । प्रतिथो गितावच्छेदकं च पारि- 


भाषिकं बोध्यम्‌ 1 


प्रमेयधूमवान्‌ वह्लं रित्यत्र नातिव्याप्तिः 1 नवा धूमत्वावच्छि्तप्रतियोगिता- 
वद्वान्‌ वह रित्यत्रातिव्याप्तिः । ताद्‌ शतत्दृवयक्तितवनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदक- 
त्वानिरूपितत्वस्य उभ त्वनिष्ठावच्चेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्य च हेतु- 
लमानाधिकरणसाध्याभावीयपरतियोगिताषटितोभयाभावीयप्रतियौगितारया सत्त्वेन 
साध्याभावप्रतियोगिता भवति लक्षणएघटिका ततप्रतियोगित्वस्य साध्ये सत्त्वात्‌ तत्मति- 
मोगिताभित्नप्रतियोगितावत्साघ्यसामानाधिकरण्यस्य हेतावसत्त्वात्‌ । 


यद्यपि प्रतियोगिताभिन्न प्रतियोगिताकल्पेऽपि गुरुधर्मस्य प्रतियौगितावच्छेदकत्व- 
























प्रतियो गितामिन्नत्रतियोगिताकल्पः ५४९ 





कल्पे, वृत््यनियामकसंबन्धस्य च प्रतियोगितावच्छेदकत्वकल्पे न पारिभाषिकावच्छेद- 
कृत्वविवक्षा प्रयोजनवती (हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियो गितावच्छेदकं यद्धमेवत्‌समाना- 
विकश्णाभावप्रतियोगितानवच्छेदकमिति विवक्षा न प्रयोजनवती) । प्रमेयधूमवान्‌ 
वहवो रित्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाविकरणसाध्याभावीयप्रतियोगितायाः 
साध्ये सत्वेन तादृ णप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य हेताव- 
सत्वान्नातिव्याप्तिः । धनी प्रमेयत्वादित्यत्र व्याप्यवृत्तिसाध्यकव्याप्तिलक्षणस्य नाति- 
व्याप्तिः । लक्षणघटकप्रतियोगितायां साघ्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वस्यात्र निवेश 
आवश्यकः । अन्यथा प्रमेयत्ववान्‌ वाच्यत्वादित्यत्र व्यधिकरणसंबन्वेन साध्याभावमा- 
दायाव्याप्त्यापत्तेः । तथापि स्वामित्वसंबन्धावच्छिन्नसाध्याभावीयप्रतियोगित्वस्य साध्ये 
सत्त्वेन तत्प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगितावत्‌ साध्यसामानाधिकेरण्यस्य हैतावसत्त्वात्‌ । 
धूमवान्‌ व्क रित्यत्र॒तादृशघूमाभावीयप्रतियो गिताभित्नजातिमान्‌ नास्तीत्यभावीय- 
प्रतियोगितावत्साध्यसामानाधिकरण्यस्य हेतौ सत््वेनातिव्याप्तिः, तद्वारणयय. 
तत्प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिता विशिष्टा या साध्यता तदृवत्साध्यतामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिरित्यपि न विवक्षणीयम्‌ । वें ० । स्पनिरूपितावच्छेदकता विशिष्ट न्यावच्छेदकता 
निरूपितत्व स्ववृत्तित्वोभयसंवन्धेन । साध्यतायाः प्रतियोगितावृत्तित्वं च॒ स्वनिरू- 
| पितावच्छेदकतावि शिष्टान्यावच्छेदकत्वा निरूपितत्वसंबन्धेन । उभयतरवं ° स्वसामाना- 
विकरण्य, स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्व, स्वावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्व, स्ववृत्तित्वंतच्च- 
 तुष्टयसंबन्धेन । वृत्तित्वश्लोभयव्र । स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्वसंबन्धेन । गुरुधमेस्थ, 
वृत्यनियामकसंबन्धस्य च प्रतिथोगित।वच्छेदकत्वमिति कल्पे प्रमेयवह्धिमान्‌ धूमा- 
दित्यत्र धनी चंतरत्वादित्यत्र च नाव्याप्तिः, नवाऽतिव्याप्तिः। उभयमतानुरोषेना- 
नवच्छेदकत्वानुस रणं सिद्धान्तकल्पम्‌ । पारिमाषिकवेयधिकरण्यस्य चिन्तामणिदीधि- 
त्यादिषु अलम्यतया व्पाख्यातृमिरनुपादेयत्वात्‌ । प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताकल्पे च 
गुरुवमंस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वं वृत््यनियामकसंबन्धस्य च प्रतियोगितावच्छेदकत्वं 
चाङ्गीकरणीयमिति गौरवे प्रदशितं तदपि दोषतया ्राह्यम्‌ । न च गदाधरमते सिद्धान्ते 
भ्रनवच्छेदकत्वानुसरण व्लिमान्‌ धूम दित्यत्र महानसीयवह्चमावमादायाव्याप्तिवार- 
शाय तादृशाभावी यप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकतदितरोभयानवच्िकषत्वादि 




































५५० सि° जा० ततत्वालोकब्याख्यायाम्‌ 


विशेषणम्‌, प्रतियो गिताभिन्नप्रतियो गिताकत्पे न तद्विशेषणमिति ल।घवमिति वा यम्‌ । ॥2 
रागुक्तपरतियो गिता वच्छेदकतापर्याप्तः, प्रागृक्तसाध्यतायां प्रतियोगिताविशिष्टत्वस्य बाः ॑ 
एकत्वादेः परयाप्त्यनम्युपगमपक्षे वद्िमान्‌ धूमादित्यज्राव्याप्तिसंपादकत्वात्‌ । सिद्धा - 
कल्पे प्रतियोगिताधभिकोभयाभावकल्पे निष्छृष्टविशेषण पेक्षया गुरुत्वाच्चेति दिक्‌ । 


इति प्रतियोगिताभमिन्नप्रतियोगिताकल्पः ।२। 
अथाभावभिन्नाभावकल्पः 


अथ परतियोमिव्यधिकरणदेतसमानाविकरणामावमिन्नाभावप्रतियोगितावच्छे- 
दकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं हेतौ व्याप्तिरस्तु किमर्थ॑मनवच्छेदकत्वानुसरणेनेति चेन्न । 
व्यधिकरणसंबन्वेन साध्याभावमादाय वाच्यं ज्ञेयत्वादित्यतराव्यप्तेवारणायं व्याप्यवृत्ति- 
साध्यकव्याप्तौ हितुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छिन्नत्वस्य निवेशेन तस्य लक्षणस्य धूमवान्‌ वह्खं रिव्यव्रातिव्याप्तेः । हैतु्मानाधि- 
करणसमवायसं बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकामा वमिन्नसंयोगसंबन्धावच्छिन्नधूमत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभोवीयगप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके धूमत्वे 
सत्त्वात्‌ । गुरुधमंस्य प्रतियोगितानवच्छेदकत्वपक्षे प्रमेयवद्धिमान्‌ धूमादित्यत्राव्या- 
प्तेए्व । तादृशामावभिन्नाभावग्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य प्रमेयवद्ित्वेऽसत्त्वात्‌ । 
यद्यपि श्रमावमिन्नामावकल्ये पटो घटामावभिन्नः पटत्वादि्यत्राब्याप्तिः ॥ प्रतियोगि- 
व्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणघटाभावस्तद्‌ मदस्य घटा भावभेदामावे साध्याभावे 
सत्त्वात्‌ । मेदाभावस्य प्रतियौगित्वरूपत्वमितिपक्षो धघटामावघटामावमेदाभावयो- 
रेक्यत्‌ । न च तादुशाभाववृत्त्यनुयोगिताभिन्नानुयोगिताप्रतियोगितावच्चेदकसीध्यता- 
वच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति विवक्षणे नोक्तदोषः । निशूपकप्रति- 
योगितयोभेदेन घटाभावत्वघटाभावमेदाभावत्वयो रनुयोगितयो मंदादिति वाच्यम्‌ । एव~ 
तति पट; संयोगसंबन्धावच्छिन्नवाच्यत्वाभावभिन्नौ वाच्यत्वादित्यत्रातिव्याप्तेः । प्रति- 


योगिव्यधिकरणरैतुसमानाधिकरणसाध्याभावत्वरूपानुोगितानिरूपितत्वस्य साध्या- 
भावीयप्रतियोगितायां सत्त्वात्‌ । संयोगसंबन्धावच्छित्तबाच्यत्वाभावभिन्नाभावस्य 



























अमावभिन्नाभावकल्पः ४५१ 


(संथोगसंबन्धावच्छिन्नवाच्यत्वाभावमेदाभावस्य) साध्याभावरूपस्य वाच्यत्वाभावत्व- 
हृपतया तस्य च (वाच्यत्वाभावस्य च) तादृशःनुयोगिता (हेतुसमानाधिकरण प्रतियोगि- 


व्यविकरणसाध्याभाववृत्त्यनुयोगिता) भिन्नत्वात्‌ । भेदाभावस्य स्व (मेद) प्रतियोगिता 
वच्छेदकरूपत्वात्‌ । संयोगसंबन्धावच्छिन्नवाच्यत्वाभावमेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकं 
वाच्यत्वाभावत्वं तत्स्वरूपो वाच्यत्वाभावमेदाभाव इति बोध्यम्‌ । 


तथापि प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभाववृत््यनुयोगिताभिन्नानुयो- 
गिताविशिष्टा या प्रतियोगिता तदवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकावच्छित्नसामानाधि- 
करण्यं हेतौ व्याप्तिरिति विवक्षणेनादोषात्‌ । वं° स्वनिरूपितत्व, स्वनिष्ठानुयोगित्वा- 
निरूपितत्वो मयसंबन्येन । मेदाभावश्च मेदप्रतियोगितारूप इति प्चलक्षण्यां मथुरानाथेन 
प्रतिपादितम्‌ । (पटो घटान्योन्याभाववान्‌ पटलत्वात्‌, अथं घटः घटलत्वादित्यत्र पच्चलक्ष- 
ण्याम्‌) । एवं च पटः संयोगसंबन्धावच्छित्नवाच्यत्वाभावभिन्नो वाच्यत्वादित्यत्र नाति- 
व्याप्तिः । कश्चित्तु उक्तलक्षणानां व्यभिचारज्ञानाप्रतिवध्यत्वेन न ॒व्याप्तित्वम्‌ । 
व्यभिचारज्ञानप्रतिवध्यत्वस्यैव व्याप्तित्वात्‌ । व्यभिचारो हि प्रतियोगिव्यधिकरणहेतु- 
समानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकं साध्यतावच्छेदकम्‌, कि वा हैतौ साध्याभावः 
वदवृत्तित्वम्‌ । तद्वत्तावुद्धि तदमाववत्तानिश्चयः प्रतिवध्नाति । भ्रमावाभिन्नाभाव- 
धटितां बुद्धि न प्रतिवधनाति व्यभिचारबुद्धिरिति । तन्नयुक्तम्‌ । व्यभिचारस्य व्याप्त्य 
नुसारेण निर्वाच्यत्वात्‌ । असमानाकारकयोरपि ग्याप्तिव्यभिचारज्ञानयोः प्रतिवध्य- 
प्रतिबन्धकभावाङ्गीकाराच्च । कथमन्यथा प्रतियोगिताघिकोभयाभावादीनां व्याप्ति- 
घटकत्वं दीधितिकाराचनुमतं सङ्गच्छेत । कथं वा॒व्याप्तिग्रहविचारे चिन्तामणिङृता 
साध्याभाववद्‌ वृत्तित्वस्य व्यभिचारतवं व्यापकसामानाधिकरण्यस्य च व्याप्तित्वं वक्ष्यते । 
इत्यमेव व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थले हेत्वविकरणनिरूपितवृत्तितावच्छेदकभिन्नवृत्तिता- 
वच्छेदकाभावत्वनिरूपितप्रतियोगितावच्छेदकसाध्यतावच्छेदकावच्छित्नसामानाधिकरण्यं 
हेतौ व्याप्तिरित्यपि निरस्तम्‌ इत्यलंपल्लवितेन । वाच्यं ज्ञ यत्वादित्यत्रा- 
व्याप्तेः । स्वरूपसंबन्धावच्छिन्न व। च्यत्बत्वावच्छित्प्रतियोगिताकाभावस्य प्रसिद्धेः । 


अन्वेषामभावानां हेत्वधिक रणवृत्तित्वात्‌ । 








१५५६ सि० जा० तत्वालोकव्याख्यायाम्‌ 


प्रमेयवह्वचभावीयगुरुधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताया भ्रप्रसिद्धचा तादृशाभावीय- 
साध्यनिष्ठप्रतियो गित्वस्याप्र सिद्धचाऽव्याप्तिरिति प्रतियोगिताभिन्नप्रतियोगिताकल्प 
व स्वे दोषा अनुसन्धेया: । इत्यभावभिन्नाभावकल्पः । 
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१. ग्रन्थ (80015) 


हिन्दी 


* भारतीय संस्कृति ग्रौर साधना (4161601 {०4120 @प्ा#पा€ 27 115 


^10107026168)}, खण्ड १, १६६३, खण्ड २, १ ९६४० प्रकाशक- बिहार राष्ट्‌- 
माषा परिषद्‌, पटना । 


` तान्तिक वाडमय मेँ शाक्तद्ष्टि {21.12 1600171 10 (50118 


1116181९}, १६६३, प्रकाशक बिहार राष्टृभाषा परिषद्‌, पटना । 


` काशी की सारस्वत साधना ((0 एप 9 1{€त16४2] एला 3768 


10 9809ध11 [भला क्प्ा6), १६६५, प्रकाशक -- बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, 
पटना । 


` तान्त्रिक संस्कृति (वाराणसी, १९६५) 
` साघुदशेन भौर सत््रसंग (प्रथम भाग), प्रकाशक-मारतीय विद्या प्रकाशन, 


वाराणसी । 


* श्रीकृष्ण प्रसंग- हिन्दी संस्करण, प्रकाशक-मारतीय विद्या प्रकाशन, 


वाराणसी । 


, तान्तिक साहित्य का विवरण (4 ज णाण्हष्थुणा$ 9 व्ण1118 


1116 (पा९) प्रकाशक--उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ । 


बंगला 


* श्री श्री विशुद्धानन्द प्रसंग (4 1.2 8{01‰ 0{ {16 @&1684 ५०६ ऽ 


\/1611001181811038 187811121121158}, खण्ड १, चरितकथा; खण्ड २, 


तत्त्वकथा, (94810 11011168 9 §णाप्र2्‌] 1.12 35 चापालं (८१ 
7. 70 | 
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0% ४16 ९५६४ ४०६1); खण्ड ३, लीलाक्था, (3101168 ० छणातलपपि] 
0216 ०618 21 घ1100114€4 1.06 ° #1€ ९८४५ ४५0९1); 
भाग १, पूर्वादधं, माग २, उत्तराद्धं भाग, ३, उत्तराद्धं, प्रकाशक-- विशुद्धानन्द 
कानन आश्म, मलदहिया, वाराणसी । 

२. अखण्ड महायोग (31621 {16181 ९०९६२) 1948, प्रकाशक चक्रवर्ती 

चटर्जी एण्ड को०, १५ कालेज स्क्वायर, कलकत्ता । 

३. साघृद्शंन श्रो सप्रसंग (12190007868 25६ © [प्(लाशल५३ पधी 
£768६ 52018); माग १, १६९६२ : माग २, १६६३, प्रकाशक प्राची 
पल्लिकेशन्प, १६, गणेशचन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता । 

४. तन्त्र ओ अआगमशास्त्रर दिग्दशंन, १६६३ (81108 1 ‰९५१९५ 00 
नृषा ©णा(पाल 29 [रला फाट), प्रकाशक~-वंगाल शासन की 
श्रोर से संस्कृत कालेज, कलकत्ता । 

५, विशुद्धवाक्षयामृत, १९६४ प्रकाशक~-विशुद्धानन्द काननं श्र श्रम, मलदहिया, 
वाराणसी । 

६. भारतीय साधनार धारा, (लिला 0708 9, ९741902९8 
88027, 81तताक्पात्रा2, 8812} 39 ०३ 270 4१९०1१2 
९८0००६९), १९६१, प्रकाणक--वंगाल शासन की भ्रोर से संसृत कालेज, 
कलकत्ता । 

७. साहित्यचिन्ता, १६६६, (२८८01108 011 त्वप 0 8016 
[लाभा एल्८८ ग (रथपतावा1) (8 हगा€, ©. 2. 1325; 
82710219, 2810५017 & 810); प्रकाशक--इण्डियन एसोशियेटेड 
पन्लिशिग कम्पनी, कलकत्ता -७ । 

<, श्रीकृष्णप्रसंग, (२८९०१०5 010 16 7४70 पल] > 
31911६21 172 70 वार्िलिला॥ 281९618}; प्रकाशक श्रीङृष्णसंष, 

पी ४८१, केयालजा, कलकत्ता-२६ । 
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 विश्युद्धवाणी-खण्ड १ से €, प्रकाशक--विशुद्धानन्द कानन आश्रम, 


मलदहिया, वाराणसीं । 


तान्त्रिक सिद्धन्त ओ साधना--( {558४5 ० त्ाध्र(2 
(पाणा€ 19 एपप्लाएल अत्‌ 22८6८ ।), प्रकाशक -- बदंवान 
युनिवसिटी । 


पूजा- स्वामी प्रेमानन्द तीर्थेर उपदेश--प्रकाणक~म० म° गोपीनाथ कविराज, 
२ए, सगरा (१) प्रकाशकेर निवेदन, २ पुरुषोत्तम तत्त्व (प° ६२-६३ 
१५२-१५६ तक}, ३. शक्ति वा बल (पृ ५१-५६), ४. गायत्री अर्थं 
(पृ २३-२४), ५. धाम (प° २६-२७), ६. ध्यानधारणा (पृ २३१-२३५), 
७. नाडीपथ (प° १५-२१७) =. इष्ट (प° १६०-१६३), ९. गुरु (प° ११५), 
१०. कृतज्ञता प्रकाश (पु १५), ११. विष्ण (प° ४-५] । 


एविप 


+ ¢ (22108 प्ठ ग ऽवणञा1( 143पपञ्ट 95 ३त्वृ पः6व 9" पाल 


92181६1६ (01166, 8612168, पप्रा 1918-1919 - एणा. 
8060 $ ए. २. @0णश्ला्राल0+, 41121292. 


, ^ 68ना 10४५८ @2+&[0द्प्ट ग 741108.11132 11211086717015 


17 {16 9808८ (011८८. ए6णा€§ पणता [प््0वपलन 
1923, एपा1811€व 9 ८. 2. 60 ण्ला 1060, ^1121208. 


णाग चिव 31६6812 [लाव ्€, 1961 


एप्त 10 बि) त तणिऽ 248 ^ पा) 
९९25 वर, 3, 3037100 प2६0 22011 9८66६, (21८12. 


 &9‰९९1§ ० [रताश्च ठप 1966, एण०1;96्त ४# 


एषप्ात५३7० ताणर्लाक फ, पाता, ५८5१ 86131. 
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२. लेख (^1101.85) 


















पत्रिकामो ओर संग्रह-ग्रन्थो में प्रकाशित (२15) 1० -]०प्प् ऽ 800 


611६7 €01166108} 






संस्कत 







अमर भारती, गवनं मेट संस्कृत कालेज, बनारस 


(१) प्रस्पर्शयोग (१) (१-२, सन्‌ १६३४ ई०)} 
(२) वेदानां वास्तविक स्वरूपम्‌ (२-५ सन्‌ १६३५ ई०) 






संस्कृत रत्नाकर, अविन भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन, शक्तिनगर, दित्ली-७ 






(१) बैन्दवं शरीरम्‌ (१० : १२, दाशंनांक, चतुर्वेदी-अमिनन्दन-ग्रन्थ, सन्‌, 
१६४५ ई०) 

(२) शुभाशंसनम्‌ (१० : १२, सन्‌ १६४५) 

(३) वेदस्वरूपजिज्ञासा, वेदांक (३ : १२, सन्‌ १६३६ ई०) 








सरस्वती सुषमा--वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालय, वाराणसी, कायसिद्धिः (१४ : 
१-२, संवत्‌ २०१६ विऽ) 







सागरिका सागर विश्वविद्यालय, सागर, (मध्यप्रदेश), शाक्तदृष्ट्या सृष्टितत्वविमशंः 
(१ : २, संवत्‌ २०१६ विश) 







सूग्योदथ--मारतधमंमहामण्डल, जगतगंज, वाराणसी छावनी 






(१) योगोक्तविषयाणां परिचयः योगदशंनांक संवत्‌ २०२१ वि०) 

(२) शुभाशंसा (४१ : १) तेत्रसम्मेलन के लिए सन्‌ १६६५ ई० मं लिखित 
(३) भारते विदेशेषु च प्रसृताः तन्त्रागमधाराः (४१ : ६, जून, १६६५ ई०) 
(४) वेदानां वास्तविक स्वरूपम्‌ (३१ : ७ जुलाई-भ्रगस्त सन्‌ १६६३ ई०) 







प्रबन्धभ्रकाश-- प्रकाशक, डा० मंगलदेव शास्त्री, इं ग्लिशिया लाइन, वाराणसी 
(१) भगवतो बुद्धस्य चरितं उपदेणण्व 
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हिन्दी 
कलयाण--गीताप्रेस, गोरखपुर, 
(१) मगवदुविग्रह (६: १ श्रीकृष्णांक, संवत्‌ १९८०८) 
(२) श्रीमद्‌भागवत की हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक (उपयु क्त भ्रंक) 
(३) ईश्वर में विश्वास (७:१ ईश्वरांक, संवत्‌ १६८६ वि°) 
(४) महापुरूष की वाणी--श्री श्री शिव रामकिकर योगत्रयानन्द (७:४, संवत्‌ 
१६८६ वि०)} 
(५) घमं का सनातन अदशं-- 
(क) प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति घमं का स्वरूप (७:६, ७, संवत्‌ १६०८९ वि ०) 
(ख) नित्य धमं का व्यावहारिक रूप (७:१०, संवत्‌ १६९० वि०) 
(६) काश्मी रीय शेवदशन (८:१, शिवांक, संवत्‌ १६९० विर) 
(७) लिंग रहस्य (उपयु क्त प्रक) 
(८) काशी में मृत्यु जर मुक्ति (उपयुक्त भ्रंक) 
(६) शक्तिसाधना (£: १, संवत्‌ १९६९१) 
(१०) योग का विषय-परिचय (१०:१, योगांक, संवत्‌ १६९२ वि) 
(११) सु्ं-विज्ञान (उपयुक्त भ्रंक) 
( १२ ) योग तथा योग विभूति ( १०८२, योगांक, सवत्‌ १६६९२ विभ ) 
(१३) देहत्व भौर मृक्ति (११ : १, वेदान्तांक संवत्‌ (१९३६) 
(१४) प्राचीन अरं तवाद के साथ शंकर के श्रद्रं तवाद का सम्बन्ध (१११, पृऽ 
६१०, सन्‌ १९३६ ई०) 
(१४५) शुन्यवाद अौर विज्ञानवाद (१११, पृ० ५६२, सन्‌ १९३६ ई०} 
(१६) शंकर के पूवं के भ्राचायं (११; १, पृ° ६३३, सन्‌ १९६३६ ई०) 
८१७) विद्यारंव नामक ग्रन्थ के अनुसार शांकर सम्प्रदाय का वणन (११: १ 
पृ° ६६६, संवत्‌ १६९३ वि०) 
(१८) सन्तपरिचय (१२ : १ सन्ताक, संवत्‌ १६९४ वि०). 
(१६) मृ्युविज्ञान भ्रौर परमपद (१४१, गीता-तश्नाकं, सत्‌ १६६६) 
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(२०) शक्तिपात-रहस्य (१५१, साधनांक सन्‌ १६४० ई०) 

(२१) दीक्षा-रहस्य (१५४, ५, ६, ७, १६४० ई०) (२२:६, संवत्‌ 
२००५ वि9) 

(२२) पूजा का परमादशं (१६५, ६) 

(२३) गुरुतत्त्व ओौर सद्गुररहस्य (१६.१२, सन्‌ १९४२ ६०) 

(२४) साधुदर्शन ओर सत्प्रसंग- 
(क) सूचना ओौर वृद्ध का उपदेश (१८३, सन्‌ १६४३ ई०) 
(ख) नागा बाबा (१५:१५, सन्‌ १९४४ ई०) 

(२५) रामनाम की महिमा (२३:११ प° १३७७, संवत्‌ २००६ वि०) 

(२६) इष्ट रहस्य (२३५, संवत्‌ २००६ वि) 

(२७) योग मौर परकायप्रवेश (२३:१२, संवत्‌ २००६ वि०) 

(२८) भक्ति रहस्य (२४१, हिन्द संस्कृति श्र॑क, संवत्‌ २००६ वि) 

(२९) देहसिद्धि भ्रौर पूर्णतत्त्व का अभियान (२४८, संवत्‌ २००७ वि) 

(३०) दत्तात्रेय सम्प्रदाय का दशंन भ्रौर मतवाद (२४९, सवत्‌ २००७ वि०) 

(३१) श्रद्रेत तत्व फा प्रकारमेद-- ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, २६:११, १२, 
सन्‌ १९५५ ई०) 


(३२) एक अलौकिक भक्त--श्नी श्री सिद्धिमाता (३२:१, मक्तिभ्रक, संवत्‌ 
२०१४ वि०) 


(३३) मनुष्यत्व (३३१, मानवता श्रंक, सन्‌ १९५: ई०) 


आनन्दवार्ता--श्री श्री आनन्दमयी संघ, भदनी वाराणसी | 


.श्रीमांकी भ्रमर वाणी (१:३, सन्‌ १:५३ ६०) 


२. 
३. 
४, 


४५, परम पथ का कम (१५, सन्‌ १६५४ ई०) 


1) १ +) (१ :४, सन्‌ १६५३ ई) 
$ 7 -- > (+ त.) 
1 9 99 (र १, सन्‌ १६५४ ई9 ) 
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श्रीश्री मां की अमरवाणी (२१, सन्‌ १९५४ ई) 
7 3) 39 2) (२२, सन्‌ १६५४ ई०) 


, आदिगुर्‌ दत्तात्रेय (२:२, ४, ३८१, सन्‌ १६५५ ई०} 

-श्रीश्री मां की अमरवाणी (२:३, सन्‌ १६५४ ई०) 

, आरोप साधना (२:३, सन्‌ १६५४ ई०} 

, श्रीश्रीमां की श्रमरवाणी (२८४, सन्‌ १९५५ ई०) 

. श्रजपा रहस्य (२४ ्रौर ३१, सन्‌ १९५५ ई₹०) 

श्रीश्री मां कौ अमरवाणी (३:१, सन्‌ १९५५ ई०) 

. मंत्र-विज्ञान की एक भलक (३१, सन्‌ १९५५ ई०} 

श्रीश्री मां की अमरवाणी ३:२, सन्‌ १६५५ ई°) 

वणं विज्ञान भ्रौर आत्मा की विचित्र ्रवस्थाएं (३:२, ३, सन्‌ १६५५ ई₹०) 
श्रीश्री मां की भ्रमरवाणी (३:३, सन्‌ १६५१५ ई०) 


र + (३:४ सन्‌ १९५६ ई०) 


. ब्रह्म, परमात्मा श्रौर भगवान (३४, सन्‌ २६५६ ई०) 
.श्रीश्री मां की भ्रमरवाणी (४:९१, सन्‌ १६५६ ई०) 


% 39 प (४ २, सन्‌ १६५६ ई०)} 


„ दाशंनिक दष्टिसेश्रीश्रीमां की वाणी (४:२, सन्‌ १६५६ ई) 
. सिद्ध पुरुष (४:२, सन्‌ १६५६ ई०) 
-श्रीश्चीमां कौ श्रमरवाणी (४३, सन्‌ १६५६ ई९) 


१२१ 1, 1, (४४, सन्‌ १६५७ ई०) 
19 2१ ११ (५:१, सन्‌ १९५७ ई9) 


, म कौन हूं (५:१, सन्‌ १६५७ ई०) 

, भक्ति साधना कौ एक फलक (५३, सन्‌ १६५७ ई०) 
-श्रीश्ीमां की अमरवाणी (*:२, सन्‌ १६५७ ई०) 
३०. शक्ति का जागरण (५:२, सन्‌ १९५७ ई०) 

श्रीश्री मां की भ्रमरवाणी (५३, सन्‌ १६५७ ई०) 


५ 2 * (भः, सन्‌ १६५८ ६०) 
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३३. कृपा श्रौर उपाय का मिलन-एक दृष्टि (५.४, सन्‌ १९५०८ ई) 
३४. षट्‌ चक्र मेद का रहस्य (६:३, सन्‌ १६५० ई०) 
३५. भ्रध्यात्म जीवन में गुरु का स्थान (६:३ सन्‌ १९५८ ई०) 
३६. अखण्ड मगवत्‌-स्मृति (६:४, सन्‌ १६५६ ईऽ) 
३७. षट्चक्र मेद की परावस्था (७:३, सन्‌ १६५६ ई०)} 
३८. जीवन क. लक्ष्य (७-४, सन्‌ १९६५९ ईऽ) 
३९. देह-विज्ञान भ्रौ र अमरत्वसाघन (5:१, सन्‌ १६६० ई०) 
४०. श्री भगवान का स्वरूप ओर कायैः द्वैत शैवमत (८२, सम्‌ १६६० ई) 
४१. परम शिव की पृष्ठभूमि (८:, सन्‌ १६६० ई०) 
४२. चक्ष्‌, का उन्मीलन (८:४, सन्‌ १६६१ ई») 
४३. मावसाधनौ का वेशिष्ट्यं (७२ सन्‌ १६५९ ई०) 
४४. इच्छा शक्ति (६१ सन्‌ १६६१ ई०) 
४५. मन से उन्मना (६:१ सन्‌ १६५० ई०} 
गीताधम--मिसिर पोखरा, वाराणसी 
१ वासना-निवृत्ति (१६३७-३०५ ई०) 
रे परमपद (२३४, ५, अप्रल ओौर १६५५ ई०) 
३ आदिगुरं दत्तात्रेय श्रौर श्रवधूत दशन (२५१, २, रजतजयन्त्री विशेषांक, 
१९६० ई०) 
५ इष्ण की मंतरमुति (पृ ७२२ श्रावण संवत्‌ १९९३ वि) 
त्रिपथगा--उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ | । 
१ भारतीय संस्कृति मे सेवा का आदर्ण (दिसम्बर, १६५६ ई०) 
२ तंत्र क स्वरूप, आविर्भाव श्रौर मेद (श्रक्टूबर, १६५७ ई० 
राष्ट्धमे--लखनऊ 
१ मारतीय संस्कृति का स्वरूप (ग्रग्रहायण संवत्‌ २००६ वि०; 
मानवधमं-- वाराणसी 
१ जीवन में नियंत्रण (११ पृऽ, १९४४ ई°) 
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मानव--वाराणसी 
१ मनुष्य देह ओर कमं (१२, ४, ५, ६, ०, ६ सन्‌ १६१२०५३ ई०) 
विध्य भमि, रीवा (मण प्रर) 
१ नाद, बिन्दु भ्रौर कला (१:१, ११४४ ई, 
२ मां श्रानन्दमयी (२:८२, सन्‌ १६४५ ई०) 
आज, ज्ञानमण्डल, वाराणसी, 
१ आध्यात्मिक दृष्टिसे काणी का आध्यात्मिक स्वरूप (वाराणसी दशन, श्रक 
१६५७) 
२ तंत्र का स्वरूप, आविर्भाव ओर भेद (२३ श्रक्टूबर, १९५७ ई०) 
३ तिग्बतः सिद्धो की भूमि (१५८ अप्रूल, १६२१९ ई०) 
विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, वाराणसी 
१ संस्कृत साहित्य के इतिहास मेँ काशी का भाग (१;२, संवत्‌ १६४५ वि) 
२ शंकराचार्य ओर अवैदिक ईश्वरवाद (१:३, संवत्‌ १६५१५ वि०) 
३ मधुसूदन सरस्वती का कालनिणंय (२१, संवत्‌ १६५६ वि०) 
सम्मेलन'पत्रिका, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद 
१ भ।रतीय संस्कृति में लोकजीवन कौ श्रमिव्यक्ति (लोकसस्कृति विशेषांक, संवत्‌ 
२०१० विश 
विदेह, दरमङ्गा, 
१ कायसिद्धि (१:5, €, सन्‌ १६६२ ई०) 
नागरी प्रचारिणी पत्चिका, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 
१ मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में काशी की देन-- न्याय, सांख्य, मीमांस! (चष््रबली 
पाण्डे स्मृति भ्रंक, ६३३, ४ संयुक्तांक, १६५६ ई०) 
परिषद. पच्निका, बिहार राष्टूमाषा परिषद्‌, पटना 
१ असन से उत्थान ओौर गमन (१:१, अप्रेल १९६१ ई०) 
२ विहंगम योग ओौर महापथ (२:९१, ्रप्रेल १६६२ ई०) 


३ काशी की सारस्वत साधना (२८२, ३, ४ ओौर ३१) 
ए. 71 
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४ आचाय नरेन्द्रदेव-एक संस्मरण (जनवरी १६६४ ई०)} 


नाम माहाश्म्य, वृन्दावन 
१. नामसे लीला का सम्बन्ध [व्रज लीला भ्रंकं १६४६ ई०) 
भारती, मारतीयं विद्या मवन, मुम्बई 
१. मारत भंगुर देह का भ्रमरत्वं लाने की गुह्य विद्या जानता है (६१ 
१६६४ ई०) 
२. योग शवित द्वारा आसन का उत्थान भौर माकौश-गमन (१०१, सन्‌ 
१६६५ ई०) 
वे राश्य ज्योति, वाराणसी 
१. सहजिया मागं का संक्षिप्त विवरण {१:२, सन्‌ १६६५ ई०) 
चिन्तामणि, वाराणसी 
१. सत्संग के कुछ क्षण (१६६६ ई०) 
विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, बोलपुर, पश्चिम बंगाल 
१. अमरत्व-साधन : तांत्रिकं ओौर कौलिक ्रक्रियानुसार (9१, सन्‌ 
१६६६ ई०, 
२. महाज्ञान का श्रवतरण (७:२, ११६६ ई०) 
हिन्दी विश्वकोक्- प्रकाशक, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 
१. आत्मा (जिल्द १) 
२, ईश्वर (जिल्द २) 
३. ओंकार (जित्द २) 
महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनन्दन-ग्रन्थ-- प्रकाशक, कणी नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी, कुंडलिनी तत्व (प° १७१) 
महादेव श्ास्त्री-संस्मरण-ग्रन्थ-- शक्ति का जागरण 
महामहोपाध्याय विद्याधर गोड़-स्मारक-प्रन्थ--प्रकाशक, वेदिक पुस्तकालय, ७।१४, 
सकरकेन्द गली, काशी 
१. विशिष्ट विभूति (भाग १) 
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२. योग भ्रौर परकाय प्रवेश (भाग ३) 
धमे द--अभिनन्दन-ग्न्थ, प्रकाशक, पटना 
१. सृष्टिका उन्मेष 
ओंकार संवधेना-ग्रन्थ, प्रकाशक--हिन्र विश्व विद्यालय वाराणसी 
१. ओंकार साघनं 


बगलां 


विशुदधवाणौ (सम्पादक, पं० गोपीनाथ कविराज), प्रकाशक, विशुद्धानन्द कानन 
आश्रम, मलदहिया, वाराणसी । 
१. सूचना (११६९१५४ ई) 
२. देह ओ कमं (क) (११९५४ ई०), (ख) (२१९५१ ई०), (ग) (४; 
१९५६ ई०) (घ) (५१६५७ ई) 
३. आरोप स।धन (११९५४ ई०) 
४, ज्ञानगजेर पत्रावली (क) (११९५४ ६०); (ख) २६१९५५६०), 

(ग) ३१९५५ ६०) (व) ४१६५६ ६०), (ङ) ५१९५७ ई०) 

(च) ६: १६५७ ई०) 
अजपा साधन रहस्य (२:१६९५५ ई०) 
" श्री श्री नवभुण्डी महासन (३१९१५ ई०} ¦ 
* विहंगम योग ओ महापथ (३१९५५ ई०) 

" श्चौ श्री शुरदेवेर कयेकटि उपदेश वाक्य (खण्ड ३१९५५ ई०) 

` महाशक्ति श्री श्री मां (५१९५७ ई०) 

१०. सूर्यविज्ञान-रहस्य प्रथम प्रस्ताव (६१९५७ ई०) | | 
११. भ्रीगुरुचरणो (६: १६५७ ई०) | 
१२. सनातन साधनार गुप्तवारा (६:१९१५७ ई०} 
१३. शुष्कं ज्ञान श्रो दिव्य ज्ञान (४१९५६ ई०) 

१४. सिद्ध पुरुष (४१९५६ ई०) 


> ॐ @ 9 ^< 
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१५. कयेकखाना चित्नपत्र (४१६५६ ई०)} 
१६. तीन जन्मेर विचार (४१६५६ ई०} 
१७. सामरस्य वा महामिलन (७: १६५०८ ई०, 
१८, बिन्दुदशंनेर रहस्य (८:१६५० ई०} 
१६. सिद्धभूमि (८: १६५८ ई०) 
२०. मानस पूजा (८: १९५८ ई०) 
२१. जीवेर भ्राविर्माव ओ पूणंत्व लाभ--एकटि दष्टि (८६८१६५८ ई०} 
२२. श्रत्मार पूरं जागरणं ओ परिणति (६१६६७ ई°) 
भोरतवष , कलकत्ता 
मृत्युविज्ञान श्रो परमपद (माघ-फाल्गुन १६४१ ई०, 
उत्सव, कलकत्ता 
(१) धर्मेन सनातन आदशे (फाल्गुन १६३४ ई०) 
(२) वासना निवृत्ति (भ्रग्रहायण १६४० ई०\ 
देवयान, हुगली 
(१) रामनामेर महिमा (श्रावण १६४६ ई०) 
(२) देहभिद्धि ओ पूणंत्वेर अभियान (१० : २ भ्रारविन १६५७ ई०) 
(३) सिद्धिमाता (आश्विन १६४७ ई०, भ्रग्रहायण १६५८ ई०) 
बान्धव (7८५५ 91168} सम्पा० श्री कालीप्रसन्न घोष, भ्रमनी टोला, ढाका 
१. सेखाने (कविता) १६०४ ई० 
क्ारती, सम्पा० श्री विश्वेश्वर पंडित, मैमनसिह, बगालं 
१, हदय यमूना-एक व्याख्या 
ऽ{प५€४' 24222216 कलकत्ता । 
१. सुन्दर (कविता) १६०६ ई० 
भ्रवाक्षी, ७७।२।१, घर्मतत्ला स्ट्रीट, कलकत्ता 
(१) त्राडनिग (१) १६१० ई° 
(२) (२) १९११ ई° 
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प्रतिभा, ढाका 
बाईइरन-माद्रपद १६११ ई° 

प्रवासज्योति (मासिक), वाराणसी 

१. त्रिवेणी संगम १, पौष १९२१ ई° 

२- ; ॐ ` २, भाव ६६२१ ६० 

व्व ३. फालुन १६२१ ई० 

४ $ ५. ४ चत्र १९२१ ६ 
प्रवासज्योति (सप्ताहिक); वाराणसी 

१. सूयं विज्ञान, १६२२ ई० 

२. वैष्णव कवितार्‌ समालोचन श्रो प्राध्यात्मिक व्याख्या, १६२२ ई 
अलका (१६२२ ई०), वाराणसी 

१. सागर संगीत (क) (सन्‌ १६२२ ई०) 

1. (ख) (सन्‌ १६२२ ई०) 

३. भतहरि श्रो ईशिग (सन्‌ १९२२ ई०) 

४. प्रत्यभिज्ञा दशंनेर्‌ भूमिका (१) (सन्‌ १६२२ ई०) 


४०. त „ (२) (सन्‌ १६२२ ई०, 
, प्रत्यभिज्ञा दर्शन (सन्‌ १६२२ (ई०) 


60 


७. एकटि प्रष्न (सन्‌ १६२२ ई) 
८. सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त रचित भारतीय दशंने र्‌ इतिहास, खण्ड १ (समालोचन) 
(सन्‌ १९२२ ई०, 
९. प्रह्धादपुर शिलालेख (सन्‌ १६२२ ई०) 
दंग साहित्य, वाराणसी 
१, रस श्रो सौन्दयं, (खण्ड १:१,. १६२३ ई०) 
२. कण्डलिनी तत्तव (१४ सन्‌ १६२४ ई०) 
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उत्तरा, वाराणसी 
१. गौडीय वष्णव दशन १. आश्विन १६२५ ई 















९ ॐ २, कातिक १६९२५ ई० 

, ४; ३. अग्रहायण १६२५ ई० 

$ < ४. पौष १६२६ ई० 

र ५, माघ ;; 

१ 5 ६. फाल्गुन ;; 

७. ह ७. चेत्र ४ 

द-5 ; ८, वंशाख ;, 

६. गौडीय वैष्णव दशंन ९. ज्येष्ठ १६२६ ई° 
६२७. >) , १०, आाश्विनं ,, ई० 
११. तान्त्रिक बौद्धघमं १. कात्तिक १६२७ ई० 
4.५ „ २. ज्येष्ठ १६२८ ई° 
< अ + ३. आषाढ १६९२८ ई० 
१४. ;9 ,„ ४. श्रावण १६३०८ ई० 
१५. रवीन्द्र ओ बलाका १. पौष १६२७ ई° 
2 > „„ [२. फाल्गुन १६२७ ई० 






१७. तत्व ओ साधना (जीवनेर्‌ उद्‌ श्य)-- आश्विन १६२८ ई० 

१८. महामहोपाच्याय हरप्रसाद शास्त्री (१) अग्रहायण १६३१ ई 
१९. महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री (२) पौष १६३२ ई. 
२०. बुद्धेर उपदेश - आश्विन १६३६ ई° 

२१. तान्त्रिक साधनार्‌ गौडार्‌ कथा--भाद्रपद १९४२ ई° 

२२. शक्तिपात रहस्य (१) कातिक १६९४२ ई० 

२३. 3; + (२) पौष १६४२ ई० 

२४. गुरूतत्व श्रो सद्‌ गुरु रहस्य (१) बैशाख १६४६ ई° 

1 नै (२) ज्येष्ठ १६४३ ई° 
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२६. पुजार परमादशं --आषाढ़ १६३७ ई° 


२७. भारतीय संस्कृति- भाद्रपद १६४७ ई° 

२८. भागवते ईश्वर श्रो जी वतत्व-- १६४२८ ई० 

२६. नाद, बिन्दु प्रो कला--श्रावण १९४८ ई 

३०. देहसिद्धि ओ पुरत्वेर्‌ अभियान, ज्येष्ठ १६४६९ ई 

३१. दत्तात्रेय सम्प्रदायेर्‌ दाशं निक मतवाद, १६४६ ई 

आनन्द वार्ता (बगला-इंग्लिश) श्री श्री श्रानन्दमयी संघ, भदैनी, वाराणसी 
१. श्री मयेर्‌ अमरवाणी व्याब्या १. १६३, १६५३ ई० 


२. 


द. 
ह. 


५२ 


७ 
1 
६, 
१०. 
११. 


‡ [1 
3) 
71 
१९५४ ई० 
92 
16, 
3 
39 
9) 
9} 


१3 


(6, 


ॐ 


‡) 


१) 


२. १:४, अक्टूबर १९५२३ ई° 
३. १:१५, फरवरी, १९५४ ई० 
४. २८१, मई, १६५४ ई०, २:२३, अगस्त 


५. २:३५ नवम्बर १६५४ ई० 
६. २:४,) फरवरी, १६५५ ई° 
७, ३२, अगस्त, १६५५ ई° 
८. ३;२, भ्रगस्त १९५५ ई० 
€. ३।३ नवम्बर, १६५५ ई० 
१०. ३:४, फरवरी, १६५६ ई० 
११. ४:१, मई, १६५६ ई० 


१२. श्री मायेर्‌ श्रमरवाणी व्याख्या १२. ४२, अगस्त, १९५६ ई० 


१२३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 


१ ८, 


23 


4) 


9) 


१३ ४:३, नवम्बर, १६५६ ई० 
१४. ४:४, फरवरी, १६५७ ई० 
१५. ‰:१, मई, १६५७ ई० 
१६. ५२, अगस्त, १६९५७ ई 
१७. ५:८३, नवम्बर, १६५७ ई० 
१९. ५:४, फरवरी, १६५८ ई 
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२७. 
२८. 
२९. 
३१ 
३१ 











३२. 
३३. 







३५. 





३७. 








१६. 


२६. 


१४. 
३६ 


, अखण्ड मगवत्‌ स्मृति (६:४, १६५६ ई०) 
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+” - १९ ९ १९५५ ई० 
# > ,; २०, ६२, अगस्मं १९५८ ई 
परमपथेर्‌ क्रम (१.५, १६५४ ई०) 
भ्रारोप साघन (२:२, १६५४ ई०) 
भ्रादिगुरु दत्तात्रेय (१) २:२, १६५४ ई° 
क (२) २३, १६५४ ई० 
५ (३) २:८४, १६५५ ई° 
अजपा रहस्य (१) (२:३, १९५४ ई} 
® ॐ -(२ (र४ १६९५९ ६० 
मंत्रविज्ञानेर्‌ एकदिक्‌ (२:४, १९५५ ई०) 
वणं विज्ञान श्रो आत्मार्‌ अवस्थावेचित्य (१) (३:१, १६५५ ई०} 
४ + (२) (३२; १६५५ ई) 
ब्रह्म, परमात्मा ओ भगवान (३:५४, १६५६ ई०) 
सिद्धपुरुष (४१, १९५६ ३०) 
श्री श्री मायेर्‌ सम्बन्धे दुदचारटि कथा (४१, १६५६ ई५} . 
दाशंनिक दृष्टितेश्रीश्री मायेर्‌ बाणी (४.२ १६५६ ई०) 
प्राघ्यत्मिक जीवने गुरुर्‌ स्थान (१) (४,३ १९५६ ई०) 
म > भः (२) (४४, १६५७ ई०)} 
४: - र (३) (६:२, १६५८ ई ०) 


आमि के : मनुष्य जीवनेर्‌ भ्रभिव्यक्ति ओ परमादं (६:१, १६५७ ई०) 


शक्तिर्‌ जागरण (५:२, १६५७ ई०| 

भक्ति साधनार्‌ एकटा दिक्‌ (५३, १९५७ ई०) 

कृपा भो उपायेर्‌ मिलन : एकटि दष्ट (५४, १६५५ ई) 
मन होइते उन्मना (६:१, १६५०५ ई०) 

षष््चक्र भेदेर्‌ रहस्य (६:२३, १६५०५ ई०) 
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२९. षट्चक्रं भेदेर्‌ परावस्था (७:१, ११५९ ई०) 
४०. मावसाघनार्‌ वंशिष्ट्य (७२, १९५६ ई०) 
४१. जीवनेर्‌ लक्ष्य (७४३, १९५९ ई०) 
४२. देहविज्ञान श्रो भ्रमरत्व साधन (७.४ १९१५९ ई*} 
४२. परमशिवेर्‌ पृष्ठभूमि (८८२, १९६७ ई०) 
४४. श्री मगवानेर्‌ स्वरूप ग्रो त्य द्वैत शवमत {=:२, १६६० $ ०) 
४५. चक्षुर्‌ उन्मीलन (८३, १६६० ई०) 
हिमाद्रि (साप्ताहिक), कलकत्ता 
१* देहैर पावन (प्रथम माला) १५ मई, १९५१ से २२ मई २९ मई, ५ जून, 
१९ जून, १९ नून, २६ जून, ३ जुलाई, १० जुलाई, १७ जुलाई, २४ जुलाई, 
३१ जुलाई, ७ प्रगस्त,, १४ भ्रगस्त, २१ अगस्त, १६५३ तकं 
२. देहेर्‌ सावन ( द्वितीय माला ) १८ नवम्बर, २५ नवेम्बर, २ दिसम्बर, 
€ दिसम्बर, १६ दिसम्बर, २३ दिसम्बर, ३० दिसम्बर, १६५५ से ५ 
जनवरी, १३ जनवरी २० जनवरी १६५६ तक 
* साधृदशंन श्रो सप््रसंग-- 
* ज्योतिजीर्‌ कथा--२० अगस्त १९५२ तथा १४ माच १६५४ तक 
* तत्संगी महात्मार्‌ कथा--२६ माच १६५४ तथा १६ अप्रैल १६५४ 
* सोहम्‌ सिद्ध वावार्‌ कथा--२३ अप्रैल से २ जुलाई १९५४ तक 
* राम ठाकरुरेर्‌ कथा--६ जुलाई से १३ अगस्त १६५४ तकः 
` श्री श्री नागा वावार्‌ कथा--२ सितम्बर तथा १० सितम्बर १९५४ 
* श्यामदास बाबाजीर्‌ कथा--१६५४ 
` एकटि अद्‌भूत बालकेर्‌ कथा--२६ नवम्बर १६५४ से २५ फरवरी 
१९५५ तक 
५. किशोरी भगवानेर्‌ कथा--११ मा्च॑से ३ जन १९५५ तक 
९, योगत्रयानन्दजीर्‌ कथा--१ जून से २ सितम्बर १९५१५ तक 


१०. खेपा साधर कथा--१६ सितम्बर से ७ अक्टूबर १६९५१ 
7, 72 
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१९१. सीताराम बाबाजीर्‌ कथा--७ प्रक्ट्बर १६५५ 

१२. परकाया प्रवेण--६ जुलाई १६५६ से १० भ्रगस्त १६५९ 

१३. आसन, उत्थान ओ आकाश गमन १० अगस्त से ७ सितम्बर १६५६ तक 
१४. महाज्ञानेर्‌ अवतरण---२३ नवम्बर से ७ दिसम्बर १६५६ तक 

१५. पथेर्‌ संघाने--२८ ज्‌न से २६ जुलाई १६५६ 

१६. पूरणत्वेर्‌ पथे भ्रारोह्‌ व भव रोह्‌ २२ मई १६५६ 

१७, उद्धव सम्प्रदाय--१६ नवम्बर, २३ नवम्बर १६९२९ 

१८. परमपद--१३ माचं से २७ माचं १९५६ 

१९. भगवत्‌ स्मृति - ६ फरवरी मौर ६ माचं १६५७ 

२०. न रदेह--१६ दिसम्बर श्रौर २६ दिसम्बर १६५० तथा € जनवरी १६५४ 


हिमाद्रि (वार्षिक) शारदीय भ्रंक, कलकत्ता 





१. मां (१६५३ ई०) 

२. मायेर्‌ स्वरूप श्रो महिमा (१९५४ ई०) 
३. महाकरुणामयी श्री श्री मां (१६५६ ई०, 

४7 सामरस्य (१६५६ ई०) 

१५. महाशक्तिर्‌ आराधना {१६६० ई०) 

६. गुरु के (१६६२ ई०) 

७, शाक्त साधनार्‌ रहस्य (१६६१ ई°) 

८, प्रबुद्धः सवंदा तिष्ठेति (१६६४ ई०) 

९. योगम इच्छा शक्ति ओ सृष्टि रहस्य (१६६५ इई) 
१०. तांत्रिक ओ कौलिक अमरत्व साधन (१९६६६ ई°) 


सुदर्शन, बागवाजार, कलकत्ता 


१. दीक्षारहस्य (५:१, २, ३, ४; ६:१, २, ३; ७:१) सन्‌ १६५०७-५५ 
२. नाम-साधन ओ ताहार परिणति (सन्‌ १६५४ ई०) 
३. अक्लिष्ट अज्ञान (१२३) सन्‌ १६५५ ईं° 
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४. आदिगुर दत्तात्रेय (२०१, २, १६६२ ई; ३, ४, १६६३ ई०. २१:१,२, 
१६६३ ई°) 
४. महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज महाशयेर्‌ पत्र (२२:१, सन्‌ १९६६४) 
साधनपन्थ । वाराणसी 
१. अवतार विज्ञान ( वंशाख, ज्येष्ठ, भ्राषाढ, श्रावण, भाद्रपद, सन्‌ 
१९३४ ईं०) 
. लिग रहस्य (आर्विन, सन्‌ १९३४ ई०} 
- शक्ति साधन (१:०८, सन्‌ १९६२४ ई०) 
. इश्वर प्राप्ति ओ ताहार साधन (अग्रहायण १९३४ ई०} 
४५. योग ओ योग विभूति (भाद्रपद-कातिक, १६३६ ई०} 
विश्ववाणी, रामङ्ृष्णवेदानःमठ, १६ बी राजाराजकृष्ण स्टीट, कलकत्ता-६ 
मंत्र भो देवता रहस्य (जिल्द १३) प° १६ 
उद्‌बोधन, श्री रामङृष्णमठ, उद्बोधन लेन, कलकत्ता-३ 
अनादि सुषुप्ति ओ ताहार भंग (माघ, सन्‌ १६४०५ ई०) 
आय दपं क, श्री श्री निगमानन्द सारस्वत भ्राश्चरम, डाकघर हली सहर. जिला २४ परगना 
१. तान्त्रिक सिद्धान्ते ओ साधनार्‌ रहस्य (५६:१५ बैशाख, सन्‌ १६६३ ईं) 
२. सामरस्य (५६४, ५, श्रावण भौर भाद्रपद, सन्‌ १६६३ ई ०) 
३. यामलखूप (५६६, सन्‌ १९६३ ई०) 
धात्रमहल, वाराणसी 
छात्रमहलेर्‌ उदे श्य (श्रावण, १:१ सन्‌ १६३४ ई०) 
कवल्य, ठाकुर रामचन्द्र देव एसोसियेशन, नयी दिल्ली 
१. जीवेर्‌ परम लक्ष्य ११ (१६६६ ई०) 
२. विदेह श्रात्मार्‌ गतिस्थिति--२:१ प्रथम प्रस्ताव (१९६७ ई०† 
आश्रमिका, वाराणसी 
१. स्वयं मगवान (१६६७ ई०) 
२. ज्ञानाज्ञान रहस्य (१९६७ ई} 
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३. शिवलिभेर्‌ उपासना (१६६७ ६०) 


श्रीकृऽणसंघ वार्ता, कलकत्ता 


मानवेर्‌ लक्ष्य (१९६६७) 


दयाल प्रसंग, प्रकाशक-- मृणालिनी देवी, वाराणसीं 


स्तुतिपुष्पांजलि {दयाल महाराज) 


प्रणव, ३८ माघ प्रणवानन्द स्मारक भ्रंक सन्‌ १६६५ इई° 


शाक्तदृष्टि ते जीवेर्‌ आविर्माव भ्रो धूणत्व लाभ 


श्री भरी राम ठाकुर शतवषिको स्मारकं श्रन्थ, कलकत्ता 


राम ठाकूरेर्‌ कथां (सन्‌ १६६३ ई०) 


ते लंग स्वामी ३३० वातिक श्रा विभव समारोह उत्सवे पत्र, वारारसी 


महातमा तंलंग स्वामी (१६६६ ६०) 
(4) एप८ा-ऽप्र 


५414 51८0417 24८4116 ५11101९; - 


1. 


{16 ट 2०४ ० दप ०- ४ 21६62 21111080, 
(9.3.8. 2401. }) 

पपात 92 त (8.8.85. ४01. 1) 

एमाठेदपाक्षत 41672 3115 छव्रप्रं [01252 २2४ (8.8.89. 
\/01. 11) 

^ ८५ 219४-5 प (8.8.58. ४०1. 11) 


106 ऽऽह ग (दगा25 दै त्त्जकवापष् ४० लग पिभ्प 
(9.8.85. ४०]. 11) | 


(लं 1 476ल०४ 1012, (8.8.85. ४०018. 17 & 11) 
9०7 € 8 ल्ट छ 12 इवा४2 एान्न्गृणक (ऽ. ए. 9. 
\/0]1. 1) 


४४२ 058} 911 $ एषएह्ाऽ) व्रा 2१७12४09 (8. ३, 9. 
01. 1) 
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8074212 110व्ता1 एत्व (3.8.5, ४०1. 11) 

(ल्लः पठि धह प्ण भणतु अणिर्टुभे १३ 
पिकव्४2 एला तलाश प्ाल (8.8.85. ४०8, [आ ४० 
1) 

त1€ एणा ० @35पथ्]+$- तर्क ४०९६२ ४16५ 
(4.8.38. ४61. {४} 

1०१६8 97 0षला&5 ६ पप०, 1 9 १४गज0 (9.8.5. 
\/01. ५) 

पि 2०५ (४6168 ४ ०. 2-1ल पणाः 
1292०62 5812. (9.8.9. ५01. ४1) 

80716 48{9€6{8 9 (€ प्राम उपरत 1०८८०८8 न (116 
पि ्॥1135 (8.8.9. ४०. ४) 

1८ भपातपाऽ्त 1/181561711018 7 (€ (लल्ला 
980६४ 1019४ (8.8.38. *01. ४) 

60716 21181115 17 ६१6 2९३41085 ग {€ # 21866६2 
८25 (9.8.8. ४०) ४1) 

(1660125 {0111 116 ¶{201725-- {€ (ल 44 ण1त$त्रऽ 
(9.8.98. ५01. #“1)} 

{176 0246 9 भती पऽपत 18 38185५2 प ( 8. ए. 5. 
४01. # 1) | 
068न1 ६४८ पवि०टऽ जा 6 कापया ( 049 प्ल (8, 8. 9. 
01, ४11) 


10198657 15 ९८१० (8.7.58. ०1. भा) 

{16 1.1 ° > ४०६. (5.8.5. ४01. 1>5) 

, ब्ल एग न (पा० 14978 (8.8.8. ४01. 12९) 
, ०168 ० तरह प्र02६2 ?11193070# (5.8.85. \01. 1} 














914 \# 015 07 ०६. ७0 ^ वप ६4४14] 


24. 1116 (0प््लुध०प 9 एत अत्‌ §पल]155;62) 
0 7टक्णााा 70 8205411 [नालश्पा€ (5.8.5. \०1. स) 

23. 90716 ^8[€6{8 9 {16 11110800 ग ६2112 (2072 
(७.8.8. ४०0]. ॐ) 

26. & 81071 74०{€ ० {211४3 83113532 (3.8.8. ५०1. <) 

10011 ¢ 0८ ©. 2. (15/01 ५०८८1), 41141404 
1. ५०५८ ०1 ापषह8 (-[ठपा2] ४०]. {)} 

2. ०165 त्‌ छोप्रला€§ : 71६22 ( [002] ०], 1 

221 1) 

11145८47 (२८४7९, 5017104 
९6५16 9 033हुण]012*8 {06180 ?110नण0$ ४०], 1 
( 121. 1923) 

4747 क 1८ 20वव्ाठ/ 07100107 225९410 775111५1, 70004 
00ला€ रण रक्प्णत्र 7 [णता एिपो०न$ (४०. 5 
ए918 1 & 1, 1923, 1924} 

(व्व 2 4104147४, 112 27688, ©0भताफएप-ए भत) + &०१ 
(<. ६. “०1. 7} 

2104८17 ८४९८, 7171211, 97112112 8८४, €0141/2- 13 
7162 07 2 इटहपाम एाणाणहाशोप ( [ पण€ 1956) 

20101701 क @41९47व0 114 1८5८47८ 01511101८, 4110470 
1. 116 43116 919 10८21८6 ° ($), (९7०). 11, 2911 ४, 

1६0४. 1944} 

2. व्रत, उाप्वप अत्‌ ६212 (४नााा, 7971६ 2, ए, 1945) 
430 /141व/व = ऽ 1५01९८००1५7९, 2 ५0/70८व %) 2८050 
40401114, 1047457 

2192153. 210 118 ए]३८८ 19 [पाभं८ व भा125. 
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0४४८ 51124 2५6०१८८ (@0प्र९८८ छ ©. 2. 19द7द! 141८4८41 
485060110 (८. 21.44.) [74101052, 1960 
(0(1एण@0 ० ६81 १० 8011 [जला क्णा6 (480) 
1500-1800 
(5109 ¢ 21110500) 05167 वव [1/८ 7, = क्वं 0) 07. 
72047 व151747 414 201750९ ¢) @८07९८ 4/2 @ (7८10, 
1.4740-- 


82112 1110800 (*०1. 1, 0. 401-428) 
[धणशव्कावदव (01014100 [०0112, 2॥0/150९व ‰) 1/८ = (117४6 


$¢ क 50147041, (1९51 5441 
2861221 22116115 1 }1€126४21 ४ द्र0257 (1963) 
पला 25 56 $ प्रलाः 0€४०॥८6--1प(0वपल०ण 09121 
12]]1 6011 [2920४ (लाए 1४ 742 1959 
214 41714714 2147 ¢) 72००४८९; (1946 ०८.) 7400 42001121 
77440, {7५47457 ~ 2162 0 3 कद्टपाश्न णाणव ण 
पताक 261041८318 (12. 1951 ) 
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३- ग्रन्थों कौ भूमिका, प्रस्तावना श्रादि 
(100त्प्लैगा३, ए०ा८भ०ावऽ 66८; {० एणगा)भ<्वे ए०नु) 
संस्कत 
१. [प्॥छवप्ट्०ा§ 0602 12४87 10 ऽ 3. € $ "1८ 


(पा 01 9 #द्ा1ा 81351;2729231त 6. 23. 51114; 24०. 73 


२. भूभिका, विद्रत्‌चरितपर्चकम्‌; नारायण शास्त्री चिस्ते, १६२५ 
हिन्दी 


१. प्राक्रकथन (स्तवाञ्जलि) लकुलेष्वर मजुमदार, संवत्‌ क १६६० वि° 
२. प्राक्कथन, श्री श्री सद्गुरुसंग : कुलदानंद ब्रह्मचारी, इण्डियन प्रेस, वाराणसी 
दारा प्रकाशित । 
३. भूमिका वेदान्त दशंन, रत्नप्रभा अनुवाद अच्युत ग्रन्थमाला, वाराणसी १६३६ ई० 
४. प्रस्तावना, श्री प्रमुदत्तवचनामृत, कन्नड से हिन्दी अनुवाद, शिवकुमार देव, 
वाराणसी, संवत्‌ २०१७ 
४५. भूमिका, सदृगुरं वाणी-प्रथम द्वितीय खण्डे हरिनारायण पारधी, पुरुलिया, 
१९३८ ई० 
६. प्राक्कथन, मारतीय दशंन, बलदेव उपाध्याय, सन्‌ १६४२ ई° 
७. भूमिका, रम॑भक्ति में रस्षिके सम्प्रदाय, भगवती प्रसाद सिह, १६५७ ई° 
८. भूमिका, बौद्धवमं दशन, आ्राचायं नरेन्द्रदेव, पटना 
&. भूमिका, सिद्धमाता प्रसंग, राजबाला देवी, वाराणसी 
१०. भूमिका, तांत्रिकवाद साधना ओर साहित्य, नगेन्द्रनाथ उपाध्याय, १६५३ ई० 
११. प्राक्कथन, भारत के महान साधक, णंकरनाथ राय, सन्‌ १६६४ ई० 
१२. सम्मति, निम्बाकं वेदान्त, ललितङृष्ण गोस्वामी, १६६३ ई० 
१३. भूमिका, योग मनोविज्ञान, शान्तिप्रसाद आत्रेय, सन्‌ १६६४ ई० 
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` भूमिका, नाथ श्रौर संत साहित्य : तुलनात्मक अध्ययन, ड!० नगेल््रनाथ 


उपाध्याय 


प्राक्कथन, ज्ञानदीप बोघ (गोरख दत्तात्रेय संवाद) 
प्रस्तावना, भारतीय काव्य, बिहारीलाल शर्मा, १६६५ ई० 


बगलां 


भूमिक, श्रगस्त्य चरित, तारामोहन शास्त्री कृत, १९२४ ई० 

. भूमिका, ब्रह्मचयं शिक्षा, पार्वंतीचरण मटराचायं, ११२४ ० 

भूमिका, हिमालय पंचतीथं, सुशील मदट्राचा्यं, कलकत्ता 

. भूमिका, देवी गीताव्याख्या, भूषेन््रनाथ सान्याल, खण्ड १, १९३४ 

. भूमिका, देवी यद्धे चिन्तनीय, दुर्गाचतन्य भारती 

, भूमिका, श्री गशृरूतक्ष, सुरे ददरनाथ सेन, तृतीय संस्करण, श्रीचक्रर अवतरण 


परिशिष्ट सहित, १६६३ ई० 


. प्राक्कथन, मात॒वांणी, १६५८ ई० ` 


प्राक्कथन, गीताय सुखेर तत्व, कालीचरण चट्रोपाध्याय, १६५८ ई० 
प्राक्कथन, शव~शिव रहस्य, स्वामी निमंलानन्द, १६६० ई० 

सम्मति, ईश्वरसूत्र, निखिलानन्द स्व।मी 

भूमिक, ज्ञानेश्वरी बंगानुवाद, रामकिशोर गोस्वामी, १३६१ ई० 

प्राक्कथन आनन्दयी मां, गंगा समीरण, १६९२ ई० 

सम्मतिः; र्गासप्तशती का आध्यात्मिक रहस्य, काशौीनाथ, सन्‌ १६६२ ई ° 
मुखबंध, दान विधि, महेशचन्दर मटराचायं, सप्तम संस्करण, १६४२ ई° 

श्री चक्रर अवतरण : विश्वसुष्टि रहस्य : श्री गुरुतत्व, सुरेन्द्रमोहन सेन, परिशिष्ट 
प्राक्कथन, गीतापयानुवाद, हरिदास सिद्धान्त, १६९६३ ई० 

परिचित ठाकुरेर चिठी, यतीन्द्रमोहन चहोपध्याय, श्री सदानन्द ब्रह्मचारी, 
१६६१ ई० 

भमिका, श्रीश्री मां अनन्दमयी, गुरुत्रिया देवी, खण्ड-१ 


धूमिका, अखण्ड महायक्ष, गुरेप्रियदेवी 
१.73 
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२०. भूमिका, श्री श्री सिद्धमाता प्रसंग, राजाबाला देवी, वाराणसी, १६५२ ई° 
२१. भूमिका, जपसूत्र खण्ड ३, स्वामी प्रत्यगातमानन्द सरस्वती, सन्‌ १६५३ ई० 
२२. भूमिका, नन्द लीलामृत, ओंकारनाथ रामदास बाबा जी, १६५६ ई 

२३. प्राक्कथन, भक्तिरसामृत, डा० निवारणचन्द्र बनर्जी, वाराणसी 


२४. प्रावकथन, कृष्णकथा ओ काहिनी, दिलीपकूुमार राय, सन्‌ १६६४ ई० 

२५. श्रद्धांजलि ( प्राक्कथन ) प्रेमानन्द ठाकरुरेर जीवनी, यतीन्द्रमोहन चद्रौपाध्याय, 

२६. प्राक्कथन, गाथा, सम्पादक -यतीन्द्रमोहन चद्रोपाध्याय, बगला भ्रनुवाद 
ग्रौर टिप्पणी सहित, सन्‌ १९६४ ई° 

२७. भूमिका, 800} 0 आया अपा (शप र 8ाला130072 1260. 
180 0लश1 पवा @121101084}19292, 1८५ 06100), 1969 

२६. परिचित, यज्ञ, स्वामी प्रेमानन्द तीथं सन्‌ १६६५, आशीवंचन श्री सिद्धमहा- 
रहस्यम्‌ अमृतवाग्भव आचाय, सन्‌ ११६५ ई° 

२६ प्राक्कथन, श्री श्वी ब्रह्मज्ञ मायेर, स्वतःस्फृतं संगीतावली, प्रकाशक शाएवतानन्द 
स्वामी, १६६५ ई° 
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